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अकत्पना 


जीवनं यदि एकाकी रोता ओर उसका कोई सामालिक भस्ितित्व नही दीता 
तो षया फोई चिन्तन-शली हेती ? संहितायो का कोद स्वरूप होता ? ज्ञान की 
दिशाओं के अन्वेषण, विश्लेषण के वया गायाम होगि ? क्या कोई आदर्शं सौर 
सनुकरणीय पुर होता १ माज, सज्य सौर व्यवस्था कौ कोई दिशा होती ? जिस 
जीवन को देढने, समक्न गौर परे का सिलघिला हनारो-हनाये वर्षो से चला 
`मा रहा है उसकी कया गति होती--क्या कुछ कटा जा सकता है ? दुनियामें मभी 
तक जो प्रगति, भगत्ति मौर विगत्ति दै उसके पीले जीवन का बहुपुखी पोगदान रहा 
भौर यही है भथ हमारी अनन्त यत्रा का] 
कभी-कभी मापको भी विचार भाता होगा कि भाखिर जीवन क्यो? यह्‌ 
सृष्टि षयो ? जो परिवततेन हम देखते हैवे वरणो हं मौर यों नहीं हं जब भाप 
एक कली कौ महुकता फूल बना देखते होगे तो अपनी प्रकृति के अनुसार उसके 
प्रति अनेक भाव बनानि गि मौर जव उसको तोड़कर कोई वावमे गुंये या कोद 
योँही मा्गेेफेकदेपापैसेंके नीचे मस्लदेत्तो निष्चयही भापपे एक परि- 
वतित अनुभूति का संचार होता होगा ! यह संचारीं इदे हर व्यव्तिरमे एकसा 
-नहीं हता पर जीवन-ग॑ति पर उसका मूते भमूतं प्रभावे प्रायः मवेश्य पड़ता है पर, 
जानै कयौ मलग सन्द्भो, मनःस्थिति मौर वात्तावरण मे अनेकों मे एक-खाणारकिसी 
एकमे समयनन्तरमें भिन्न प्रभाव होते है ! इसके वैज्ञानिक भोर मनोवेजञानिक पक्ष 
विपक्षरमे अनेक्र तकं हैँ पर सभी पर एक प्रश्न चिह् रहता है मौर हम विचित्र 
उहापोह मे उलशषते रहते ह किन्तु पिर भी लगता दै कुछ दै । {अनुपात मे भिस्न 
दोतते हृए भी) जो सवो छूता भोर उद्वेलित करता है । 
रपा नही कि उसकी खोज मे निरन्तर चिन्तन-मनन नहीं होता बाया है फिर 
"भी मानव-स्वभान, स्वाय, श्रकृति मौर प्रवृति ने सतत्‌ सम्बेदना को प्राणान र्धा 
{मोर सम्मवतः मनन्त तक यह कम चलेत रहेगा) जो मन बुद्धि फो ्टूतीदै। 
इतिहास साक्षी है कि द्यागे हृदे सन्दभं फिर-फिर उभर मति ह ओर विरोधी युद्ध 
विराम चलता रता है मौर वलेगा। कृ ह जो इसको अनिवायं दोप मानकर 
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चप रह जातिर्हैया स्वीकार लेते किन्तुकुछहु जो बसी कुटिल सन्दर्भ कौ 
वरता के विरुद खड़े हुए भौर होते ररहैगे । दन््रात्मक स्वित्तियों का यह कम ही 
सम्भवतः जीवन है? 
उस अनन्त भ्रारम्भ से माज तक की यति कितनी विविधता मे बंटी है भौर 
मस्तित्व के कितने भायामो का उद्घाटन करती है भौर हमको बार-बार गचम्मित 
होना पड़ता है इस जीवन के दिन-रात कौ भ्रूलभूलैया में ! विश्वव्यापी विवेचन 
भौर विश्लेषण होने पर भी कह समन्न पाए हम भाज तक इस जीवन क्रमकी 
क गहरादयो को किन्तु जाने किस अहम्‌ के कारण हम वास्तविकता नकारे 
रहतेर्है। 
जीवन का दाशंनिक पक्ष मपने में सम्पूणं होते हृए भौ, भौतिक परिवेशमें 
केवल जिजीविषा पैदा करता है मौर बन्धा बना मानव एक देस दौड मेलगादै 
कि जहां से चत कर आगे शून्य से अधिकःकुछ नहीं । जीवन जन-जीवन खो रहा 
रहा हो मौर प्रबुदता शोण वाहिका वन जाप तो जीवन यात्राका मायं कंसा 
होगा ? फिर भी चक्र चलता रहता है--वासनाएं आकारिक ही श्यनि को व्यवित 
फा दात्त वना देती ह नहीं तो वया हत्यारों को पूजा जाता मौर वहशियाना शराव 
की नदियो मे बेवस नंगी लाश तरती र्ती ? ऊपर मे भव्य दिखने वते ये मानवी~ 
पेश्वयं-शिबर वास्तव मे कितने बौने है, कितनी रेतीली बुनियाद पर है सव जानते 
हिफिर भी चमलछत ! मानवता को चन्द पिको मे क्यो बेचा जाता रहै मौर सव 
र्ठ होते हृए भी कोई मभाव फी मागमे क्यों जलता दै? कोई जीवन जीने 
योग्य नहीं रहता मौर फो किचता जाता है ? 
कितना बड़ा परिहास है कि जीने के लिए, शान्ति मौर समृद्धिकेनिएहम 
सारे विनाश के उपकरण लिए तयार हैँ मौर कु के दैवं के लिए हजारी वति 
दीजातीहि, एक के पापके लिए हजायें की हत्याएं होती ह ! को व्यवस्था दहै 
कि जो जीवन नहीं दे सक्ता वह जोवनतेने काहकदारदै ! ष्याहैयहन्माय 
जहां दोषी तो हर सम्भव मुख भोग रहा है भौर निर्दोष उपेत भनेन्त मातनाओं 
कोभोगरहादै। 
दरस यात्रा केकर खोले भादगो को शब्द जाल में इस प्रकार पिरोया देषा 
है कने ङि चारो मोर व्याप्त मनूठ-सच लगने लगती गोर उन्हीं सन्दभों की हदिया 
खयति-खवाते, मपने ही यून को पोते अधिकाय सोग रस का मानन्द तेते लयते 
ह । विडम्बना यहदै जो इस भोर संकेत करता है विद्रोही माना जाता है भौर 
उसको जहर पीना या मूली पर घदुना पड़ता दै । जाने कया नणा है इन ब्दो का 
दिग नामों के पे चून की नदिया बहनी ह मौर मरने वासा कित्रीनामक्ा 
दास होता दै--बय एक भीड़ ओर उसके ऊपर स्वायं णज करता है भौर इतिहास 
उनके गोत याता नही यक्ता 1 दे पागलपन को मगुधमीं विनगारियां देते रहै मोर्‌ 


अलग-अलग नाम देकर जीवन से जीवन को मलग करते रहै । 

ध्म॑-द्ेन के सामाजिक मीमांसक, जो "आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु" मनिते ह, खोजते 
रैम कि वह क्या दै जिसने प्राणो को पोपित किया मौर प्रथम प्रेमङ्गर जगाया 
लिस्तकंड़ीको याम यात्री मनन्त यात्रा षर निक्त पड़ा । उनको इस नक्कारी 
निया मे महम्‌ का बौनापन हर त्रिकोण पर दिखता रहेगा भीर कभी न कभी 
उनको सत्य कौ आवाज सुनाई देगी । 

अनन्त यात्रा के राही इसको जिस दृष्टि से देखना वहै उनको वह्‌ मिलेणा-- 
चहि माध्यात्मिकं गहनं चैतना लिए हौ या जाधुनिक भौतिक स्थूल विवेक, 
चाहे टो धस्ती परैर हो चाहे मनाकाश्च की उड़ानों मे निपग्न, उनफो सव 
कुछ मिलेगा क्योकि यह्‌ अनन्त खोज है जिसमें हर मगल कदम पर कु अजूबा 
दै कुछ चभक्कारी } 

इस अनन्त यात्रा में क तिनके सुक्षको भो मित्ते जिनको कोई तो संजोएगा 
भौर करेगा एक फे विश्व का निर्माण जिसमे हर नाश्चवाने भभरत्व का अधिकारी 
होजषे। यतो चला जाऊंगा एक दिशा मे-कौन सी रै, सचर्मै नहींजानता 
लौर सोचत्ता हूं इस गत्यात्मक अनन्तता मे यही ठीक है-- 

दूटन भौर विरोधाभास मे जीवन का गंतव्य क्या है? भरलिन भावनामौ, 
उपरते पदुयन्नौ, दम तोडती आशागो, मीर दम्भ पंत्रणामों से वना कौलाजदही 
ममर जीवन यात्रा का स्वकूप वन गया है । ईश्वरीय कषणा मीर मभाव, साधु 
इर लम्पट को मिल रहा है । फिर भी “भस्युयानाय धर्मस्य संभवामि युगे युगे' के 
सारे पी दै एस जनन्त थात्रामे, मेरा विश्वास दै जिस भावना मौरकोणसे 
देषेगे उत्तर भिलेपा-- 


बहुगुणा 


क्रम 


शून्य" “वैविध्य""संकत्प / 9 
ऊषावतरण / 14 
विण्लेषण---घ्वनि"° "परिवेश / 22 
बोने पहाड़“ त्रिकोणी यन / 36 
माकारिक-वासना / 44 

मूर्ल्यो का मह्स्थल / 51 
शम्द"""णन्द^""सन्दभं / 63 
सावाज का विश्व/ 78 

स्मृति" "इतिहास" शरो 88 


शून्य `` `वेविध्य - संकल्प 


कालातीत कालसे 
निरन्तर प्रवाहित गति, 

जो 

शून्य से वतमान तक जुडी, 
अपनी नित्य नवीनताका 
बोघ कराती कराती 

जाने क्यों 

भविष्य प्रेरित करती है ? 


ईश्वरीय जनपद वीथिका मे, 
देवी है क्या, 

विविधता के चेहरों पर 

एक साथ 

मृत्यु ओर अमरत्व की लह्रे, 
चिरन्तन कल्पना का 

हर्पं ओर विवाद, 

अपने वक्षमें संजोए-- 
स्मृतियो के पुष्पकण 

ओर अवचेतन की शून्यता की 
प्रत्यावतित जागरण-ज्योति 
वालूक्रणों की चमक सी, 

कभी स्थिर कभी अस्थिर ! 
ओर नहीं जानते हए भी 

मै जाननेकादम्भभरताहं?? 
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योतो 

मैजनग्याथा 

कालातीत शून्य को, 

जव 

अस्तित्व, अन्तित, प्रारम्भ, मघ्य ओौर अन्त 
कुद भी नही या। 

तारिकाओं की क्रिसलय कूक 
अवोधगम्य अन्तमं लीनथी 
मौर 

यह जल, थल, आकाश-- 
अज्ञोय, अपरिमित-- 

जिसको मैने नाम दिया--"तत्तव' 
क्योकि वह 

जीवोंकी मृत्युके गमृत्युका 
बोधया! 


*अन्धकार' को अन्धेरः चिपाषए 

जानि कव 
विकारकेनिविकारसूपको 

चेत्तना के किनारे छोड गया ? 

कया वहु केवल कौतुक था 

या ययाथ? 
ओरमेरी दृष्टि 

अनन्त के अनचीन्हे चिच्रौ में चित्रित । 


तव 

आस्था, अनास्था 
अज्ञेय-गभे में कुलवुलाती, 
निस्सीम कुज-निकुनो मे-- 
अनवीन्ही मवस्था मे-- 
आत्मा, अनात्मा के पूवं 

ही अवस्यित थी- 

दृदय परदारे दुर, 
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हुत दुर! 

ओर 

-सुष्टि जन्मा अनन्त था 
केवल अनन्त | 

शन्यपर टिका 

यह्‌ था मेरा प्रथम विद्व । 


यह 

मेरा प्रथम विद्व, 

जिसका अनुगामी र्हा हमै 
अनब्रुके अनंत से 

वह्‌ भाज तक 

फरेव करता रहा 

ओर करता रहेगा 

पर, 

उसके ही सहारे 

आरक्त कपोलौ की 

प्रणय भाषा कै स्वेद विन्दुं की आभाको 
५ अधरोसेषी 


विरहव पर विद्व धिखलानै का 
उपक्रम करता रहा-- 

गतिशील, किन्तु कितना स्थिर- 
-पापाण-खण्ड सा! 

सौर मैने समभा 

कालनियन्तार्मे हं)! 


कितने अनाभी विर््वो के निम्ब 
ज्योति की क्षीण दिशाओंको 
जन्मदे, 

समाधिस्थसे, 

प्राणययामी मुद्रा मे-निराार- 
-चक्रों पर चक्र वनात्ति रे 1 


अनन्त वक्रा; 11. 


अंधकार तथा प्रकाश, 
सगोतरीय वन, 
जल-समिधाओंसे 
अग्नि-होम करते रहे। 
कहते 


तभी जीवन का प्रकाश से देव्य होगया? 
जाने केसे 

कोई अजन्मा स्वर 

जन्म लेकर 

मेरावेद वनगया 

ओरर्मँ 

अगति की गति का चितेरा मा! 


वहु 
कितना सुनहरा नयनाभिराम विम्ब था 
जो 


ज्योति के आरम्भ ओर अन्तकी 
संगीतमय दौड़ से पूर्वं भी 
वैसाहीथा 

भौरआजभी वैसा ही! 


क्रिततना सच सपना था वह॒ 
किजीवनमेंमृत्यु 
आओरमृत्यु में जीवन है। 
रेतीती किरणों के 

शीतल निभरसे 

विम्ब ओर प्रतिविम्बोंके 
असंख्य कोणीय इन्द्रधनुष, 
दिखने में रूपायित 

पर 

रूपों से ऊपर 

सीर गम्यातीत बोधो में 
चंचलतम, 
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गति सार्थक्ताका 
अभिर कौतुक, 
शुष्टिजागरण का 
चौका देने वालारूप ! 


अचानक 
एक स्वर गृंजा-- 
“ऊषावतरण' । 
-दुदयावृर्य-- 
लौकिक महिला का अमर प्रकाडा, 
अनुभूति की ज्वलित शिला, 
"पुणेता की प्राप्ति । 
पर 
एक दु्दय पटाक्षेप 
ओर 
मेरो दूसरा विद्व अवतपित हो गया ! 
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ऊषावतरण 


उज्ज्वल, 
चेचल, 

गतिशील, 

शेलमालाओंकाहार पहने, 
दिन रात की सीमाओोंने, 

सृष्टि चक्रावती चातक सा, 

अपने ही जोज-स्वरों से घकित-- 
कुद सूियां गाडता है 
अनन्त-शन्य-मापन उपक्ममें 
भौर जलता बुभता रहता है ! 


अनेन्त ! 

अजन्मे जन्मकी 

कालान्धि ध्वनियोंको 
संजोत्ता, संजोता- 
आनेन्दातिरेकमे, 

पृथ्वीषृर 

करुणा पाद-प्रच्छालन के लिए 
प्रथम उपा-कणों के 

अर्ये चढ़ाता, चढ़ाता 
विभोरद्टोजाताहै 

अौर छलावा जानते हुए भी 
हमेदाही 
छलाजातारहादै)! 
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ओरर्मै 
स्वयम्‌ ब्रह्म-पद पर आसीन ! 


ताच्विक, 

श्ादवत 

ओर परिवतेनदीलताकी 

सन्देश वाहिका उषा, 

एकहीरेगके 

अनेक टुकड़े बिखरा कर 

विविधता के दश्ेन-पुष्प छिटका देती है । 


उपा 

पू्णेताके खण्डो को, 
सृष्टि-यज्ञ की आहृततियों सी, 
विक्व-निर्माणमे होम कर 
उसका 

साकार पाठ पढ़ा हसती है 
जीर 

शाबनम के अघ्रूकणोको 
मानस~कमल-पर््रो पर 
विखराजातीदहै 

ओीरर्मे मनुष्य 

देवत्वे मवतारी हो जाताहूं ! 


हर अनेवूकी वस्तु- 

ईश्वरीय अवतरण का जागृत चिन्ह, 
अनन्त ब्रह्माण्ड का प्रकृतिमय रूप, 
तात्त्विक जीव का स्थूल स्वरूप, 
ओर ज्ञानातीत प्रकृतिके 
परिवर्तेन की 

प्रतीकमय अनुभूति है। 


तभीतो 
वाघाओं, सुविधामोंका 
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जड्चेतन विकास 

धीरे-धीरे 

उस दिव्य आलोक से 

जीवन की अंधेरी घाटियां भरने लगीं 
ओर यह्‌ चिरन्तन धारा, 

जन्म मरण की उहापोह से, 
अविच्छननसूपसे 

स्थिरहोतिहृएभी 

पुण गतिमान रै ! 


पर 


मेद-अभेद का मुलावा, 
ऋचाओं-सा गम्भीर होते हृए भी 
वालू-सा अस्थिर बना रहता है 
ओरमेरा मानवीयरूप 
चौराहावन गयादहै! 


प्रत्येक तत्त्व -विन्दु, 

अज्ञात पर टिका, 

उलीचा-सा लगता है । 

हर वार अतीत की कोई पुस्तक खुलती है . 
ओौर उसका कोई पन्ना 
फड़फड़ा कर, 

ज्ञात चिन्दुकादमभरतारहै। 
परवही - 
श्रकाड जीवन" 

"जीवन प्रकाश" 

चिल्लाता चित्लाता 

फेरी वाला वन जाताहै! 


यह धरती भूमतौ है 
अजन्मे जन्म का आलोक संग्रहीत करने, 
श्वरीय पायिच प्राक्ट्यकी 
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सूचनां का जाल फंलाने, 
जिनमे 

मीन-कोपलो-सा- 
उलभ-उलभ- 

मानवीय पौरुष बिखर जाता है 
ओररमै सोचता हूं 

गुणवत्ता शिखरो पर चद रदी है ! 


एक ही एूल 

कितनी अजनी श्यारियों में विखर 
असंख्य जिह्वाहो गया है 

ओरर्मै 

तव देहधारी अन्तकौ समाधि बन जाता हुं ! 


अपनी 

दिव्यता कौ अकुण्णताके साय 
असहनीय दैविक-दाक्ति को 
जीवेन के साथ जोड़, 
धरती 

आकाश में 

रिवतताका सम्बल ले, 
त्तिनकों के भव्य वित्तानको 
माथा की कल्पित्त जाभासे 
धृमिल कर, 

विवास ओर अविश्वासिकी 
खोहों का सृजन करके- 
जनि क्यो-- 

हर दार खटखटाती है? 
आओरर्मै 

अपने आकारण विकारो 
स्वयम्‌ चमकत ! 

कटते 


ह 
-अनन्त की प्रज्ज्वलित ज्योत्ति 
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पाथिव, शरीरके अन्तरे, 
प्रेमासिक्त मधुरिमा विखेरती हुई 
प्रकाश-किरणो की वैतरणी पर 
इस धरतीमें 

सरवेत प्रवाहित है। 


उस ज्योति की चका्चौधिने 
अंधकारको 

मनकी गह्रादयोमें 
शेपनाग के भआसन पर विठला कर, 
पार्थिवे शरीरके 

चारों ओरलिपटकरकहाः 
र दुम्दारोहं 

केवल तुम्हारी 

पर 

धरतीकेलोग 

मुभे पृणा करते ह ! 

तुम चिन्ता न करना, 

मै उसघृणाको 
मायामंत्रदे 

ओर सवको वहाकाकर, 
चुपकेसे, 

तुम्हारे वक्षपर 

अपने स्निग्ध कपोलों की थापदेने 
कभी भी चली आजंगी। 

पर 

तब तकं सुम 

आगत तृप्तिका आसवपी 
नीरव वने रहो ।* 


भौर 
तभी से काल-प्रवाह 
दिन-रात में बदल गया ! 
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ओरर्मै, 

चेतन अवचेतन का- 
दिलौना मत्रि, 
प्रतीक्षामेहूं! ? 


वहु 

अनादिको मादिकारूपदेने, 
इस्‌ धरती पर, 

नित नए खेल खेलती है- 
आश्चर्यजनक कौतुक ! 


भओरयह्‌ धरती, 
जोमेरीहोतेहुएभी 
कभीमेरीनरही 

ओर न रहेगी, 

उसमेही 

नित नूतन वारिधि बवण्डर 
नाचते गाते 

ऋूम-मूम जति 

कुछ हरे वृक्ष सूख जति हे 
जीर कुं पौधे 

पल्लवित हो 

अनजाने ही षुघरू वजाने लगते है । 


सीमाओंके पह्रे 

ट्ट.टट कर 

फिर जुड़ जत्ति ह, 

भौरर्मै 

आह्‌ का जाग्रह वन 

केवल तिलमिलाता हू 

सदम जाता हूं 1 

सागर को अतल गहूराइयों से 
खगे मुरजमुखी, 
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किसी चिन्तन-मुद्रामे, 
पीले मोती करते ह 

ओर उधर 

मन्थर गति से गर्वोद्त सूर्ये, 
उपा से आंखमिचौनी करता 
चूम-चूम जाता दै 

कोपल कामनाओं को ! 
ओर 

कमी सूरजमुखी को देखता हूं 
तोकभी 

उपा की रवितम अरुणिमा ! 


वेचारी उपा- 

आरक्त मुल-- 

प्रीतम की भुजागों भें सिमिट कर 
नव-जीवन पिपासा ले, 

दैहिक पीड़ाको 

वरदान गीत सुना 

जाने कहां खो जाती है 

दिनि की उद्दाम तरगों में ! 
ओरर्मै 

खोया-खोया सा, 

रजनीगन्वा को उधार मागता हूं ! 


कोई अज्ञात, 
अनदेखेही 
नीचे 


वहत नीचे उतर जाता है-- 
एकाकी सममाव में गुमसुम ! 
मौर मेरा वह्‌ चिद्व 
जोआगतरहै, 
दुष्टव्यहै, 
अपना अस्तित्व ओर स्वत्व, 
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सव कृच विसार कर-- 
अनन्त की चादर पर 

प्रणय के कुं गीत लिख कर 
एक पहेली चोड जाता है-- 
जीने जौरमरनेकी {¦ 


शताच्दियों के कारवां 

रेगिस्तान भौर हरियालियो पर 
निरन्तर चल रहे है-- 
आत्माओर परमस्माका 

बोध कराने । 

पर 

सव अन्तमुःखी हो छंटपटाएरह 
ओर इस यात्रामें 

मेरा तीसरा विश्व 

हिजोरो-सा सामने आता है ! 
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विश्लेषण" 'घ्वनि परिवेश.“ 
सन्धि-रेखापर खडाही 


अदुद्य-जगत का स्वामी, 

अप्रेमकी धुधली ज्योतिभे, 
सुन्दरता कौ परख्ाई डालता हुभा 
“आत्मा की पवित्रता" की 
परिभाषा को- 

हंस-पातो सी- 

आकाश-पटल पर 

गतिमय्‌ कर देता है ! 


उनके सायरमै 

अपने मनडनोसे 

ऊपर बहुत ऊपर 

उड़ान की ऊहापोह में 

हस्खेतों की कतारों पर 

गतिमान विश्राम का उपहास करते, 
क्षितिज वनाने के सपने देता हा 
अपने आपमें शिथिल हो जाता हु । 


कोद विजय 

किसी पराजय को सन्तुतित करती 
मीर पराजय 
विजय का वहाना ददती है 
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पर 
हर चिजय 
कटी न कहीं पराजित होती है ! 


यह्‌ दन्द 
प्रकृति व्यापी 
ओर कालजपी द! 
अधसुली अधूरी आले 
केवल देखती दहै 
ओरजो दिखलारईदेतारहै 
च्यवितगत सत्य बनकर 
हरजेवमें मौजूदरहै! 
यहीहै प्रारम्भ 
जव दैहिक पीड़ा देह्‌ धारण करती 


सुख-दुख की एक वेजयन्ती- 
दम्भ-पीडित- 

कभी सत्य असत्य की ग्रीवा-कुण्डली वन, 
जीवन सापती हुई 

शुम ज्योर्स्ना की शीतल छव मे 
किलकारीयो देत्तीदै 

ओर अनायास.ही 

माग का सिन्दुर 

रक्त उगतने लगता है 1 

कितने ्पित्व-- 

अमोद्य संतं से अभिसिक्त-- 
विराट्‌ की चादररमे 
दिमटिपाकर दही रह्‌ जाते ह 
ओर 


स-इति की आराधना से लीन, 
आक्षिक भय गौर विदवाप्तके 
भूते मे पेम भरता हज 
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देहिक लोथका 

सन्तुलन विगड़ जाता है। 
कोई उसको “मोक्ष' कहता है 
ओर कोई "मोत" ! 


किन्तु 

ज्ञानाजित जिजीविषा- 
चमकीले पत्थरों सी- 

अथाह सागरमें गिरती रहती है 
ओर 

मेरी धैय-माकांक्षाओ के कु वृत्त 
फौलते-फलते 

अद्श्यमें विलीनहो जातिहै, 
फिरभीर्म 

ग्यामोह्‌ के चक्रों मेँ चकित मात्र ! 


मैने हर अविदासको 
विवास कानामदेकर 
आकांक्षाओं के अंगार घधकाए 
ओरर्मैही 

उन परचदी राख की परतोंको 
उडाता रहा! 

किन्तु मेरे देखते-देखते 

वे यौने होते रहे ! 

ओर 

मेरी अघवुी साकांक्नाएं 
फिरभी 

जीवन-स्वत्व वनी रहीं 1! 


मनि, 

गत्यात्मक दिदाओंकी ओर 

भ्रगतिक्षील राजमार्गो कानिमणिकिया 
अपने बिम्बो के पोस्टर ॥ 
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हर चीराहि पर लटका केर 
जीवित पिपासाको 

पुराकरने का प्रयत्न करता रहा 
किन्तु 

मौसम के ज्वालामुखी 

उनको उडति रहे 

आओौरर्मै 

दर्शेन से इतिहास वन मया ! 


मैने 

पलाशकेषूलोंकी 

अरुणिम आभाको 

जुहीके फूलों को बार दिया ! 
ओरफिर 

किसी दम्भ जिज्ञासाके लिए 
लहराती सरिता 

ओर सधन हिमखण्डोमें 

तत्त्वो की प्रधानता दूदा रहा ! 


मै 

उगते सूरज पर 

आंखे गड़ाए 

मोक्ष-मंघ्ौं के चंवर ईलाता रहा, 
किन्तु 

जानेकव 

भने ही उसका विसर्जन कर 
अनगिनत्त सूरजमुखियो को 
अन्धा वना दिया ! 

आर अंथकारने 

एक साय सव के भस्तित्व का 
उत्तरदेदिया। 
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मेरे विचारका 

प्रत्येक विचार-मणि 
गुथ-गुथ कर विखर गया 
आौरकलतककास्थिर 
आजयअस्थिरहोगयादहै 
भौरर्मै 
दुनियाकेहूरमोडका 
मात्र विन्दु वनमयाहूं| 


शाब्द ! 

शब्द ब्रह्म है? 

मैने देखा नहीं 

नही, देवा दै ? 

ह्र ध्वनि निस्तन्धता से उत्पन्नो 
मौनमेविलीनदहोजातीहै 
जीर मौन, 

ध्वनियो से अव्चेलियां करता 
मुखर हो जाता है-- 

दायद 

विडव-जयी 

सर्वेव्यापी होने ? 


मेने 

निस्सीम आकाडको 
विमान-रेखाओं से आवद्ध कर 
सीमारओंमें्वांध दिया 

ओर देखते-देखते 

वच्चे आकाशवन गए ( 


देखो 

नदीकौ जविरलषारा 

तव तक ही महत्वपूणं होती है 
जव तक 
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उसपरपुलन वने 

उसका अस्तिस्व समाप्त करने 
पर क्या 

येलोगकभीमी 
श्रकृति-अस्तिसव को 

चुनौती देने मे सफल हए ? 


पहाड़ की कन्दराभौं 

तथा 

अभेद्य अद्टालिकार्मोमे 
जन्म मीर मृत्यु 
समानख्पसे 

अठ्तेलियां करते रहै 

ओर सड़क का प्रत्येक मोढ़ 
निस्सीम की ून्यता मेँ इवा, 
जीवन-प्रत्यावतेन गितं करतां 
अगे वदु जाताहै। 

ओर मेरी सम्यता- 

मील का सापत्थर-- 
स्थिर" ० 

गत्तिरीन गत्ति ! 


भेरी स्विरता मे जीवन 
मुत्युकावरण कर्तादहै 
आर इच्छाएं 

भटकती रहती है ! 
भटकनं को इच्छा 

चुरी लगतीहै 

किन्तु दस श्च्छाका 
कारण जौर अन्त 
भटकावहीतोहे। 

उस समय 
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राहोनायानहोना 
केवल बेमानी लगता है 
वयोकि तवर्मै 
कप जल सा-- 
किनारोंसेटकरयतानरहं 
ओर 
एक हास्यास्पद घ्वनि- 
गेदली हो- 
व्यथे नष्टदहो जाती है! 
क्िन्तुमेरारमै 
बचपन सा हंता रहता ! 


मेरेचायोभओर 

कितने महल उठते गिरते है, 
समय की परते 

इतिहास को समेट सो जाती है 


फिर 

नई खुदाई मे पुराने चिन्ह 

कितने नए लगते हं ! ! 

बन कर मिटना 

ओरभिटकर वनने की सम्यता 
मानवीय कौतुक के 

नए आयाम उद्घाटित करती है] 
तभीतो 

फिर फिर नवीन रूपों मे टूटने वाले 
अडिगसे खड़े लगते ह! 
ओीरर्महीतौ 

उस दूटन की यकटही कहानी हूं } 


राखकीडेरियोमें 
कितने वेहरे उभर ह ? 
उनमेंसे कुच 
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कालजयी कहुलते ये 

जिन पर बहुत कुख लिखा गया 
पर 

उस्मेवेकम 

लेखक अधिक था) 

तभीतो 

समता विपमता के कोहरे के 
आंचल मेँ सिमिट, 

हम सभी 

निराकारवेन गएहं! 
ओरमेरे सामने 

चेहरों का अम्बार-सा लगा रहता है !1 


क्रम 

समय व्यतिक्रमसे 

कभी कितना उपर उठ सका ? 
लक्ष्य, 

वितृष्णासे वधे, 

वायु कोको में विखर जाति हैँ 
ओर प्रत्येक आरस्म काञन्त 
फिरञआरम्मसे हो जत्ताहै! 


दूर 
जंगस का कोड वंशी स्वर, 

चाजार के कोलाहल से ऊपर उठ, 
कभी-कभी 

-कण्ट-हएर पिरोने लगतारै 

ओर हदिडयों की फासफोरसी चमक मे 
्दोप्रेमी 

एक-दूसरे की आलो से 

प्रकृति की भाषा कापाठले, 
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हर्पातिरेक में 
गति अगति से ऊपर उठ जाते ह! 


किन्तु 

समाज की आतंकी मावाज, 
उन्दैँ नींदकी वाहो में वाध कर 
चिरसमाधिेते जातीहै 
ओौरफिर 

ज्वालाभों के चक्र घुमते है ! 
जीवन को 

एक अौर नई मौत मिल जाती है ! 
ओर मेरी नृत्यकला 

अटूट रहती है 

अकात सी! 


यहां पर 

काला धन उग रहा है। 

पिच्चली आस्था के चमकीते पौधे 
अचानक सूल गए है, 

प्रनेता अभिनेता की फलो बालिर्यां 
नए सरगमी स्वरोमें 

(मचयपी लय मे) 

ूम-भूम जाती रै 

ओर जीवन 

शुलसी तुभो से जीवन पा 
धरती पर 

श्ुगल' विखेर देता है-- 
क्रम-हीन # 

कोलाज सा !! 


मोल के पत्थर „ ~ 
अन्धे हो करभी- 
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मौसम शरमते ह! 
उनकी मालियां 

वेद मं को संवारती है! 
ओर गमी सर्दी 

अपना रूप बदल कर, 
पवेताचल में बहती सरिता के 
कलकल स्वर को वहका कर 
वादु सा अट्टहास बन जति! 
अर अन्दर से खोखले 

बृढ वृक्ष 

केवल सिर हिलाति रहते है ! 
ओर र्म जानते हए भी, 

न जाने क्यो, 

फागुन बन जाता हूं! 


वासी गुलाब, 
रेफ़ीजरेटरमेंताजाहो 

महीनों कौ चमकां कर 

मौसम को चुनौती देता है ! 

ओर बौनामन 

हरवासी को ताच्रा मानलेताहै?. 


युद्ध की विभीषिकाः 

मिट्टी की सौन्धी गंध 

विष विखेरती रहती दै । 

पर युद्ध लोलुप 

उसक्रा रसमय अआनन्दलेते है । 
गौर मे स्वयं 

गुलाव की उपमा बनकर ध 
रस पर्याय बनने के सपने देखता दहं ? 


हर दीता युग 
नए युग को कोसत्ता-कोसतता 
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दव जाता है। 

पर उसकी गेध 

कोगि-कोनेसे फूट कर 

मोहल्ले भरमे फेल जाती है 

ओर वदु विश्वासो फे भय से भयभीत 
हम 

अपने दस्वाजों चिडकियोौं पर 

मोटे परदे लटकाते है । 


अव तक कितने ही ईश्वर 
शट्व-मी-नाँर" कल्यो मे 
मदिर-अमृत-धारामें बह जातैर्ह 
ओर मेरी विनयश्षीलता, 
सीमाहीनं विनम्रता के साथ, 
अग्निवयन जाती है! 


मानव जीवन, 

भरती वार्ता-प्रसंग सा, 

वर्तमान के अपने अदृद्य को 
तैयार करता है। 

क्योकि ॥ 

अनुक्रम की मपरं श्ंवला 
आपसमेनुहीहै 

आर चहं 

देव मामे पर पदी बाधाओंको 
ऋाडकर 

जानेंययो मौर कंसे 

नित्य नयी वाधाए्‌ं उगादेतादै? 
अर्मे 

अपने भविष्यको 
नए सिरे रवना चाहता ह ! 
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वही-- 

समदिशा बहाव में टकराव 
आाद्चयंचकिति करता है 
ओर जाने कैसे 

मूर्तिमान सत्‌ असत्‌ की 
भ््निवेणी' बन जाताहै? 


यह्‌ सब 

पहतेमीथा 

अवमीदहै 

ओौरअआगेभी रहेा। 
फिरभी्मै 

गपनी अत्माको 

सारे विशव से तोलता रंगा । 


शून्यमें अटका, 

मेरा विश्वास 

जीवन के अर्थं को खोजता है} 
किन्तु 

प्यार, विद्वास ओर आका-- 
सव प्रतीक्षा 

ओर उन सवक सार्थकता 
मात्र सिक्तिमे ही अधीष्ठितिहै! 
कयोक्ति 

मूत्यु-गूफा-जगत में 

जीवन का दावा सिद्धकरना 
सनातन इष्ट बन गया रहै ।! 


कोई दुर 

वदत दरस 

अत्मा को कहता है-- 
ष्स्थिरहोनजा 
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ओर आने दे मंघकार को, 
ईश्वरीय कालिमा समभ, 
आनेदेञनेदे 

अपने चारों मोर 17“ 
ओरर्मै 

हारा सिपाही सा, 

केवल लम्बे उम भरता हं 


ठहर! 

भावना के उपर-- 

बहुत ऊपर को उदात्त शिति को 
परखने दे। 

वरयोकितु 

विचार-अविचार-- 

कुछ भी नही, 

केवल जिज्ञासा का 

माच्र अंधेरा ओर प्रका! 


तू 
उपर उठ । 


तब देवना-- 

भधैरा प्रकाश होगा, 
स्थिरता नाचेगी 

आौर चिन्मय तत्त्व, 

भन्यता गौर स्थिरता के वीच 
जगतमें 

विराट सूष्टि उत्पन्न करेगा । 
जीवन-मरण संकत्प शक्ति 
अवेगोँसेभरजाएगी 
मोरर्ग वहां पहुंच जाऊंगा 
जहांर्मैहु- 


344 जनन्त पात्रा 


जहां तकर्मेहूं! 

यही संधिरेखाहै 

जवम 

निष्ठां का महासागर बन जाता हं। 
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चौने पहाड़" त्िकोणी वन 


जीना मानव अहंकार 
अपनी छोटी-छोरी लहरोके 
पवत लुढकाता-- 

मेरा चौथा विश्व 

अवतरित करता है । 


उसके मृत्यु यक्ष, 
जीवन के प्रम उदछाल केर, 
जीवन सौन्दर्यही पी जातेरहु 


काल तरल प्रकाश से आलोकितः 
नारावती दुनियाकी 

अविनाशी खोजें, 

देवत्व की कामनाले, 

हम केवल 

लह रों के तन्तु जोड़ते रहते है ! 
ओर मृत्यु-यक्ष 

प्रकाश कलश्चको चुराते रहै है! 


वहु धरदै 
जहां से प्रारम्मक्ये। 
`विन््तु मने मिदूटी का घर्टोदावचनाकर 
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उसकेचायोभोर 
लोहेकीचादरेतानदीह 
आर जैसे-जैसे 

मेरी भायु बढती है 

यह दुश्यमान जगत 
अजनवी वन जाताहै! 


सभीञर 

मृद्यु भीर जीवनके स्वरूप 

संदिग्ध ओौर पेचीदे बन जाति है । 
भौर जीवन-जलन 

निश्चय भौर अनिक्वय की भट्टी बन 
दग्ध करती रहती है । 


फिरभी 

अज्ञेय अपरिमित की आशामे, 
देव अदेव की कल्पना-- 
मृग-मरीचिका दौड-सी-- 
जीवनके हाथों 

जीवन काशोपण करते 
भौरर्मै 

हमेशा ही 

अनन्त के गोलाधे में सुमेरुपक्षी । 


श्दयाहीन-मव्य' की निद्चल दृष्टि, 
बरद ओर जवान की-- 

कोई समतल भूमि, 

अन्वेषी भावनाओं की-- 

अन्वेपक गति, 

ग्रहन अन्धकार के-- 

दीपक चक्र, 

दन सवनेमिलकर 
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अनेक साघ्राज्योंकी 
परिषियां खीची है! 


वालके फले मार्गो पर 

मौलश्चौ फे पुप्प उगाने का नाटक कर 
हमने 

ट्टे हए राजाके चिए 
पगडंडियों को 

-राज-माग की संज्ञादेकर 
खासा ्रमषेदा कियाहै! 


् 


उसी मामं पर- 
अगि, बहुत जगे-- 
एक ऋषपि-आधरमहै, 
जहां शेर ओौर मृग 
गलवाह डाले 
लेटे-लेटे 

भविष्य चरजतिह! 


कल के सपने आज 

ओर 

आजके सपनेकल 

टूटते रहते है ! 

कोई बौना गीत 

तीनो लोको को नाप तेता है। 
ओर सोम-सेवी इन्द्र 

चोरी के अपराध में शापित, 
गली चौराहों पर 

मजमें लगाता फिरता है { 


यह्‌ 
नतुष्कोणी विद्व 
इ्रकोण प्रकाशको चुरातादै! 
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ओर सागर के किनारे- 

पानी से भरे घोधे-- 

सीपों मे मोतियों का म बनाए हृए हू । 
गिरगिट सम्यत्ताकी 

पारदर्शी चादरे- 

गन्दलीदहो 

दीवारे वन गर्ह 

ओर रंगों की पटिचान लुप्त हो गई } 
मौर मेरा तपस्वी स्वत्व 

किनारे पर खड़ा ऊंघता दहै ! 


तुम रोज 

कुद नाम बदल कर 

उसी ममे को नया कहते ह । 

विन्तु याद रखौ 

हर सामने वाली दिशा उत्तर नहीं होती 
ओरहर चोला 

आदमी नहीं होता । 


पर यह्‌ भीसत्यदहैकि 

हर दैहिक शति को, 

देह्‌ घरण कर, 

क्षोभ का सूख भोगना पड़ता दै 
आओरह्मारा भ्रम 

हर सिक्त पर 

सर्मे-सितारे पिरोता फिरता है 1 


शौतहोया ग्रीष्मः 

रास्ते खाली नहीं होते 1 
हिमालय या जात्पस्‌ मे 
गहरी घाियां दह 
प्रनमोंके्रमजालमे 
जीवन उलभ है 
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ओर प्रकृति 
हर मौसम में हंसती रहती ह ! 


कृहासे की दुनिया 

कितने चोरी केभेद छिपा देती है 
ओर ग्रीष्म की रतनारी आंखें, 
कु पसीना बहा कर, 

ठंडकतो पहुंचातीही है । 


क्रम 
रकता हुभा दिखता 

पर रहता 

निरन्तर गतिमान है। 

उसके प्रत्येक अवरोध 

ओर उथते चमत्कार-- 

वड़ी रंगीनियों के साथ-- 
अखलवारोमें छपते है 

ओर फिर भुजा दिए जते ह । 


तुम वहीं से चलकर 

वहीं आति हो । 

फिरभी नएनाम देकर 
भ्रसनन हते रहते हो 

ओर 
प्रमकीधाराकाप्राण-स्रोत 
हर क्षण सूखता रहता दै! 


मेरी दुविधाके चौराहे षर 

नई मूर्तियां वडीद्ो जाती 

ओर हर "पुराने" सत्य को 

भा तिद्ध करने का प्रयत्न करती रहती हँ ४ 
पर उनके चारों ओर 

हरक्षिगार के फूलों के स्थान पर 
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पापी ओर कैक्टस की 
सेती उग आई है । 
शायद यह्‌ भी एक रास्ताहो ? 


मैने अपने-- 

हरे भरे खेतोंके चारोंओर 
"वादो" के कटीले तार खीच दिए 
ओर 

आदमीकानाम 

कहीं पूजी 

कही श्वम 

ओर कहीं तानागाह हो गया ! ! 


तुमने 

स्वयम्‌ को छेके पर देकर, 
ज्ञान को सस्ते भाव खरीदा है 
आओौर अव 

दुनिया भरमें 

तुम उसकी तस्करी करते हो 
क्रितने ही नामों से 

पर उसकी दुनिया 

भरभिगत ही कहलाई ! 
हालाकि राजने 

उसको अलंकृत किया ? 


यह सच दहै 

तुमने आस्था ओौर ईमानके 

कुछ नए कुएं लोदे है । 

उनकी गति उत्साहित करती है ! 
परयह क्या 

उनकी मुंडेरों पर 

विपधर दुष पीते हे 

मौर बेचारी करुणा 
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ददित द, मूत है ! 
ओरर्मे वगुलावना 
आसपास से नित्तिप्ते !! 


कितना मौर कंसा वर्गे-मेद है ? 
परकृतिम 

अन्तरात्मा लिप्त है 

ओर विद्या की गहनता 

अविद्या के किनारों पर टूट गई, 
जवकि 

दोनो सहोदरा} 


मीतोंकीसरितामें 

रक्त के संलाव 

करिनारोको तोड़ रहे! 
जनिउन थपेङमें 

यह्‌ बेचारा तन 

कहीं खौरभी पाएगा? 
कितना विवश हूं 
ओौरमेरेगीतोंकेषछी 
अदुदय राह पर उड चने हँ ¦ 


सृष्टि रचना का विराट, 
अपनी कृति पहचानने में 
शायर पगला गया है? 
तभीतोसिर घुनता है 
अपनी ही कृति के चमत्कार पर ! 
सोचता हं 
मेरी यह्‌ वियोगी करूणा 
क्या उसकी आह्‌ की 
उपज है ? 
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हां 
यह्‌ वही है"""वही है ! 


शून्य ? 

भयावह ! 

धरती के दैहिक सुख परं 
कटक वाड़ं- 

जंगलो का क्प लेकर-- 
ऋषियों के वुतों को ठगती हु, 
दैविक सभ्यता को 
निगल गदर ! 

ओर आज 

मेरा पुण्यमय यन्न 

आंसू वहाता है ! 


आकारिक-वासना 


कोयलेकी खनेहों 

यासोनेकी, 

लहराते सेतो की सरगम हो 

या कटक वनो का दानवी अट्टहास, 
ताजमहल की कविता धाराहो 

या टूटी कोपडी की अन्तिम सांस-- 
सभी मेंदास विखरे्ह ! 

लोह लला मे वेधी 

पशुवत्‌ सीमाओं में जकड़ 

केवल तड्पती है ! 

ओर सुरामृत आसुरी सुर" 
उनसवको 

सलीवों पर लटकाते रहते ह-- 
जिससे 

रोम-सास्राज्य, 

विश्व वैभव प्राप्त करके, 
दासोंकोश्षेरसे फड्वा कर 

तमागा देख सके ! 


येनिरीह्‌ 
मनुप्य-जन्म देवता 
अंघेरी, संकरी, सीलभरी गुफाभो मे-- 
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अपने मले आंसुओं से 
कीडोंकीमारसेवनेघावोंषपर 
मरहम लगते रहे 
आौरतवसेजवत्तक 

मेरा सुप्त पौषश्ष 
अंगडाष्रयांलेरहारहै!! 


ईश्वरीय सत्ताको 

चल्दरलोगोंने तिजोरियों मे भर दिया 
आर क ने उसके चारों ओर 
पथरीले परकोटे चन 

उसे चिपादिया! 


दिनरात की सारिणी-- 
कुछ की वहक का शिकार-- 
जन्म-कुण्डलियां वनाने लगी, 
ओर वीरान चौराहै- 
खांसते रहे ! 

सडको के साए- 

लम्बे होते रहे ! 

पर गलियां 

मोक्ष का तावीज वांटती रहीं 
ओर अचानक दही 

म अजन्मा जन्म हो गया ! 


अवचेतन के तोरणो पर 

अलात की धूल चद़ी मिठास को, 
चेतन पलकों से बुहारती-- 

मेरी जिज्ञासा-- 

दम्भ के ऊंचे सिहासनों पर 
विनय-पुष्प-वृष्टि कर, 
गीस्वान्वित होती रही ! 

ओर विजय-मंध, 
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कव्वाली गते-गाति 
चारण वन गयादहै! 


अपाहिज यम, 

अकालमृत्यु की वाद़ देलकर-- 
पगलाया सा-- 

विवा हसता रहा." 

हंसता रहा". 

क्योकि 

परकति की करूणा 

शरावी प्यालो में ढाली जाती रही 
ओर मुभे 

कष्रूतरी गुबार उफनता रहा ! 


श्णुगारी मूखोटों मे, 

नैसगिक सुषमा की हंसी उड़ती 
वारंगनारएु, 

कौतुक को वारुणी पिलाती है 
ओर प्रत्येक चयक, 

वारुणी वैगमे, 

चिरन्तर मस्तित्व को घोल-- 
ईरप्याकी फली पौधको 

सिचित करगया! 

ओरसारी दुनियामें 

आसुरी रंगों की नागफनियां उग भाई! 


आाङ्चयं ! 

यहां पानी (परजन्य) भी मृत.हैः 
ओर वावू भी मृत ! 

अश्वम कादिखावा 

सौर उसच्छे उदण्डता का हास, 
ज्ञानकीखेतीको 

श्री-हीन कर गया 1! 


46 ८ अनन्त याता 


वेद मंत्रो से उत्पन्न समति, 
मु्यु के उपरान्त, 

दानवीय आग लगाती फिरतीदहै 
भौरतभीतो 

ये फूली मवजली लर्गे- 

हर मच पर-- 

नफरत की आगर उगलती ह ! 
आररमै- 

भारहीतन-पत्ता-- 

डाली से अलग 

हवा मे तैरता हूं ! ! 


भेरा यह्‌ पांचचां चिव, 
अपने पारदर्शी तककी 

भारी कोषेय मे आवृत कर 
अपार्दर्शी बन गया है ! 
ओर ञव 

एक हाथी 

सात अघो को मिल गयादै! 


किसी एक की दुष्ट 

स्वीकाये नही, 

क्योकि 

वहु सबकी नहीं 

गौर सव की दुष्टि 

कभी भी एक को नहीं होती । 
पर 

कहना कितना मासान है-- 
'दिशाबवोध सवका साथ होगा" 
जबकि सात अंघे-- 

एक के लिए-- 

अलग-अलग बात करते ह! 
कितना विरोधाभास ! ! 
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दिशादेने का विचार 

एक ही मनमें न्यो कौषा? 

नही 

सव वृद्धियोमे 

एक साथ क्यो नहीं कौधा ? 

पर सोचताहं 

तव इसका नाम क्या दुनिया" होता ? 


अवचेतन की चेतन धाराम 

व्यक्त अव्यक्तम एेक्यहै 

क्योकि वह्‌ 

पदी धुरी पर खिची रेखा-विन्दुजो से 


एकह गतिं रहती है । 

किन्तु 

प्रकटौकरण का धुख, 

वर्तमानम नहीं 

भूत मे निरिचत हौताहै 

ओर वह्‌ 

भविप्य-ढाल का सहारा ददती है 1 


यहीकारणदहै 

चे शब्द, 

जिनको मै बोलना नदीं चाहता, 
चोलता ह-- 

शाषद बोलने को विवद हूं ! 
जौरर्भेदरीरको 

हमेदा दही 

दूर तट परष्छोड दिया करताहूं ! ! 


समुद्र-मन्यन कीक्रियामे, 
अमृत भौर गिप-- 
समधर्माह। 
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विकार का चिरन्तन दुख सहने को 
जितना श्रेष्ठ अमृत है 

उतना ही शरेष्ठ 

मृत्यु का सव्यपाने को 

विष! 


तुमने पानी में रेखाएं खींच कर 

मुको विभाजित करने का प्रयत्न किया। 
वर्मे 

प्रतिक्षण जूडता रहा 

अपने अनन्तसे1 

तुम्हारा ौरमेरा इन्दर 

अविच्छिन्न है 

क्योकि 

सतत्‌ प्रवाह-जीवा हं 1 


तुमने प्तभड में 

वसन्त ददने का प्रयटन कव किया 
कव माना तुमने 

उसमें उसके अंकुर पहलेसेहीथे? 


तुमने धरती को 

अपने हाथों से उजाड़ कर 

अपना ही जीवन छीन लिया 
ओर भव 

जड्हीन वृक्ष रोपकर 

वसन्त का भ्रम उपजाने मँ लीन! 
परन यह धरती तुम्हारी रही 
ओरन यह वसन्त । 


बीता विङ्व 
कुच भिन्न नही-- 
उसने कख बोया, तुमने कुड काटा 
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गौर देखते-देखते 

एक ओर विर्व 

तुम्हारे सामने खडा है-- 
हाथो मे फरसा थामें ! 
मौर प्राना करता हूं ! 
क्षमा कर्मा केर' ! 
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मूल्यों का मरस्थल 


नादथा। 

नाद ने शब्द दिया 
जौरवाणीने 1 
ब्दो का जाल विख दिया ! 
शब्दों ने 

अचेतन को प्रवाहित कर 
वेतन कोलोरियां दीं 

ओर 

आलोकित सत्यातीत्त ससय को, 
जो है" ० 

ही है 

जलघारो-षा बरसा 

इन लीकिक रेगिस्तानों मे दफन कर दिया ! 


इन शब्दो के 

छोटे बड़े अनेक विद्वो ने 
जीवन-मस्तक को 
किरीट-मिण्डतकरने केलिए 
जीवन कामाया ही उत्तारदिया 
अरहमने कहा 

सम्यत्ता जवान हो गई { 

मरती अनुभूति्योको 

शीत चेतना का, 
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शारीर ओर आत्माके विनिमय सम्बन्धो की 
पर्छाई बन जतीरहै। 
अनुभूत शरीर 

ओर 

यथा्थंरीरका दन्द 

सनातन है । 

पर हर मरती घड़ी को- 
विना समभेही-- 

हंस-हंस दिया जाता रहै! 
आओरर्मै 

अन्तर वेदनाओंकेरूपोंको 
संजोने भे व्यस्त रहता ह ! 
कहते है 

मृत्यु नटी है, है जीवन मंच पर-- 
वात पुरानी है- 

फिरभी नित नई} 

तभीतो 

दूसरों को जलाने वाला, ` 
अपने को भमर समभ, 
चातानुकूलित्त दायन-कक्ष म॑, 
सुरानुमत्त- 

इन्द्र बननेके सपनों मखो 
ष्दासियो! सै 
विठोनलीकरताहे। 

तुमने 

विचार ओर सिद्धान्त, 

केवल भुलाने के लिए सिखाएरहै। 
माज शरीर का वध नहीं होता 
जात्म-ह्रण होता है ! 
च्यक्ितिवादी विचार, 
नारोंयातलवारोंकेवल पर, 
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सवेभौभिक्‌ विचार बनाए जति है ! 
आदमी की बुद्धि पर डका पड़ता है 
ओरमनकाहरण होता है! 

ओरर्भै 

आंखों पर पट्टी चढा- 

विना समभे 

मरनेमारेकेलिए 

कटिवद्ध रहता है ! ! 


अव सम्यता 

पोस्टर बन गई है । 

ज्ञान ठेके-सा नीलाम होता है ! 
ओौर वाची जाने वाली पोधी-- 


एक ही बात दोहरातीरै 
दासवने रहो 


पदयो, शताब्दियों से 
समभ्रायाजातारहाः 

तुम दास नहीं विजित हो । 

ओर विजित का ध्म 

कहा गया होता है, 

उसकी स्वानुभूति नदी होती- 
वह्‌ सिद्धान्त के आधीन होती है, 
उसको सममने का अपराघ 
नहींकरना होगा ? 

उसका दिनरात 

विजेता की दृष्टि के माधीन चलते ह 
पीडाषए- 

उसकी नियति 

ओर शोपण-- 

उसका दैविक विधान है ! 
इसका चि रोघ करना-- 
अराष्टरीयता दै ! 


अनन्त यात्रा ८ 53. 


विद्रोह) 

रौरव-नकं खुलने का मां... 
यर्म 

पापाण खण्ड-सा-- 

वेवस, 

वेस देवता रहता हूं 1! 


गणत्मक प्रयत्नो के नाम पर, 
स्वहितस्े उठकर 

क्यातुम कभी भी- 

भूल से ही सही- 

प्रेमेच्छासे आगे वठ्‌ सके? 
नीति-कौटिल्य वन सके ? 
"वसुधेय कुटुम्बकम्‌” समभ सके ? 


जीवन-मृत्युका 

सन्यास ब्रोधपानेकेलिए 
क्यातुमस्वयम्‌से 

अथवा अपने आसपाससे 
सहूमत/असहमत का भेद 
'पासकनेमें समर्थं हुए? 


निराश प्रभाते, 

रात्रि की शान्ति दढन वाले 
हमेशा भटकते रहे 

ओर कोसते रहै 

अंधकार की एकरूपता को ! 
गौ रव-मृगतृष्णा-- 
तेज।/अतिज के विद्लेयणमें 
वी रही? 

जीर एक छाया सिरहाने वंठ 
-मुस्करा-भरदेती है! 
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तूफानोसे 

दूफान भागते रहे 

आौर प्राततः वयारकी आंखोँका 
मोतियाविन्द भौर वडा होता गया ! 
अंधेरा-- 

उजासे को निगलनेमेदै ! 
तभीतोमेरी आंखो कौ किरकिरी 
अचानक द्विगुणित हौ गर्‌ 1 


हर लगी 

हर चौराहे पर-- 

किलोवैटरारु प्रेम काभ्यापार करती है ! 
मौर रोम की सामग्री- 

चीनी वासनो को वेचतीं 

केरी लगाती फिरती है ! 


पफरंसकी कलादीर्घामोंमें 

हृब्शियों के चिघ- 

इंसते।रोते है ! 

क्योकि दास प्रथा की समाप्तिपर, 
लोगं 

उन्दँ अपने रति-कक्षमें 

दोय्या के नीचे लिटाति रह 

फिर भी उन्दँ हन्शी करते रहै ह 1! 


इतिहास तौ 

केवल रोजनामचा है, 

जो स्वर्भमण्डित मासनं के 
नचासयेमौरकफिरतारहा 
ओर मानव-जंगलमं 

केवल "भाट" उगाता रहा ! 
पर 

वदलती आकांक्षायोकफो 
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चीन्हुने मे मसफल ! 


नीले कमलो के सरोवर 
धीरे-धीरे लाल होते जा रहे ह] 
काई-- 

जलको पीती रही 

ओरमुके- 

जीवन को अस्वीकारते हए भी, 
स्वीकारना पड़ता है ! 

इसीलिए 

विक्व के परिवतित बिन्दु पर-- 
गदराए गौर लोथड़े गोत में 
भेद नहीं रहा ! 


गति।अगति 

कुच भी नहीं है । 

किन्तु 

अविराम नृत्य चलता रहता है- 
जोनतोभूतहै 

ओर न भविष्य, 

न चलतादैगौरनर्कताहै 

(न चलता है, न सुकना है) 

न उत्कषं है भरन अपकपं 
-वस वर्तमान दै! 


वया सम्पूणं विर्व 

स्थिरहो गया? 

या मानव मस्तिष्क 

विराट्‌ की कल्पना करता-करता 
स्वयम्‌ वौना हो मया ? 

क्या हम पहले जहां थे 

अव वहां नहीं? 

या जहां ये केवल वहीं है! 
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इस विश्वमे 

पत्यक दुराग्रह 

आग्रहकेखूय में पूजा जाता 
सोम 

हर उगते सूरज फो 

सरध्यं चदा 

पानीकाहोम कसते, 
परडवने वाला भ्रुरज 

उसकी नियति पर 

लाल हंसी हसता है 

अदि बन्द करदेता है ! 

वीवो जीवस्ये जीवनम्‌ 
कल्याणमई दृष्टि से 

कितना विनाश्चकारी है ! 
जीवन्‌ भीर मृत्यु 

एके ही दृश्य भँ मवस्वित 

केवल अपनी प्यास को पीते ! 


सन्तोप का जीवन 

असन्तोपके कोनो से वेधा दै, 

वयोकि 

सन्तोष कहीं विवशता, 

कहीं नासममी 

ओर कहीं केवल दिखपएवा रह्‌ जाता रहै! 
ओरहम 

कभी वहकाने मौर कभी समने की-- . - 
सपे चारो जोर-- व 
सन्तोष की पोलिश लगाते रहते है । 


जनिच्यों 


पुरानी भूलो को दुहरा कर 
इतिहासने 
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जीवित हासकी इतिकरदी? 
क्न्तुहम 

भ्रूल की चादर ताने, 

भूत की भयानकतार्जों 

ओर भविष्य की परिकत्पनामो को 
तकं, उपदेश ओर आग्रहं के 
सूनौ मे वुनकर, 

देहको 

उस जाल में जकड़ 

मृत्यु-मनको 

अमृत्यु का वोव कराते रते है ! 
यही म्यु-बोध, 

धिदेह वन कर, 

सारी दुनिया को 

कल्याणकारी कल्याण का 

आसव पिलादेतारहै] 


आधुनिक सावित्रीने 

यम से लोहा देना छोड़ 

लाल परियों को नकल शुरू कर दी ! 
सम्रयनेसमयको 

जीता याहारा, 

पर दस भरी पूरी दुनियामें 
मैह्ारारहाहं! 


सन्धि-रेखा पर 

प्रकाश न आकादकोजीत तिय, 
मरकरी बत्तियों का अंधकार 

गहन अंधकार का मख उड़ता रहा 


पर 

मेराशरीर 

आकार होते हृए मी 
कालकोनदटींषी सका? 
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उसका मपना ही रावण 
अपनी ही सीता हरण करता रहता रै ! 


अखवासोमें 

कितनी ही सुख-प्रियाएु, 

प्रीतम को विप पिला, 

बाल नोचती हैँ! 

आज द्रौपदी को चीर 

हीरे-पन्ने जडी- 

पांच सिताराहोटलसे 
सूग्गियो तक में चिकाऊ है! 

क्योकि इस दुनिया मे-- 

वै-रोक टोक- 

उसकी तस्करीहोरहीहै! 


कितना गतिमानदहै 

मेरा यह्‌ स्थिर विदव-- 

जिसमें 

शब्द, ध्वनि संकेत ओर सव कु 
गत्यात्मक है-- 

कैवल गति की दुर्गति करने ? 
अम।पित कालान्धि मापने 1 

या 

इन हसते फूलों का 
सौन्द्ये-विइ्लेपण करने ! 


पर 
स्थिर वादों की गतिमयलयको 
शताब्दि की कीलाहल भरी चुप्पी 
चुपचापपीती रही 

जीर 

हर उगने वाला अंकुर 

विकलांग हो भूलता रहा 
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इूलता रहा- 
जीवित मुमु कौ मोदमें ! 


अजन्म या मोक्ष की चाहना- 

सत्ता नियत्रण की विया सी- 

-शरवित साधनों की ` 

परिक्रमा कर, 

महफिली आकर प्रत्यावर्तन मे लगी रदी ! 
ओर भेरी नियति 

`स्थिर विन्दुभो का कम्पास बनकर 

रह गर्दै! 


"कितना विचितव्रहैकि 

कवर ओर कोफिनोे 

मृत्युजी उठती 

ओर अनेक रात्रि-दारोको वाध 
वासना रहित आनन्द प्रप्त करती है ! 
"पर 

-उस्त आनन्दका आनन्द 

-कौन्‌ वतलाएगा ? 


-कितना मश्चियेरैकि 

काल, 

किन्ही चरणों एर नतमस्तक, 
क्षम, अनन्त उपहार्दे 

सहाथ बधि खड़ा रहे 

आर कहीं उफनती-सी बादु-सा 
चचीधियोकेषरमिटाःदे। 


पर 

मेरा यह्‌ सारा योग।चियोग 

~ मात्र स्वप्नवत्‌ लगता है! 
-वयोकि 

मौसम किसी की नदीं सुनती । 
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मौरर्मे 
समीक्षाएं लिखता रहता हूं ! 7 


फिरभी 

क्याकारणहैकि 

पहले कदे गए शब्दो कौ भाषा 
पहली थी 

ओर उन्हीं शब्दों की 

माने वाली भाया मागत? 

पर जन्म-मरणमें 

कौर परिवर्तन नहीं भाया ! 
फिरभीक्या 

अनन्तकालकी गोदीका 
शाश्वत शिशु 

काल गति में कहीं विस्मृत हुमा ? 
ओर 

मेरासारापरिश्रम 

अपने मेँ ही एक बड़ा प्रषन-चिन्ह्‌ ! 
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शब्द ` --णब्द-- सन्दर्भ 


मेरा यह्‌ विद्व, 

बारूदी अट्टहास को 

दक्षन की मखमली-गुदगुदी भें चपि, 
शब्द ॐ चौराहे पर 

भूतियो-सा स्थापित करदेतारहै 
जीरवचारोंगोर 

शब्दों की तोपे दागी जाने लगती है ! 


हर आने वाला शब्द, 
मूतियों को माथा मूका 
+ गति से ओभलहोजातादहै! 


शब्दों को नई भीड, 

अ्धनग्न अर्थो के आभूषण पहन 
भूतियौं के दरदैगिदं खड़ी हो जाती है॥ 
ओर मेरी संवैदना-- 

बेदोश-- 

अर्धश्वासी पड़ी दहै 

युमोयुगो से ! 

शब्द 

अपनी गरिमा को नीलाम करने 


सपने ही पक्ष-विपक्षमें 
टूटने लगते 5. 
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नया जन्मलेवा शव्द, 

उस मलवेमे, 

इब्दोंको खोजतारहै 

अओीर अथंहीन अथे फो 

वाजार में वेच देता है! 
वयोकरि महत्व विज्ञापन काद 
वस्तु कानहीं। 


शब्दों के राम ओर रावणः 
खो-खौ का खेल खेलते है ! 
कृष स्वार्थी शब्द 

कंटीली भाडियां उगाकरभी 
पुष्प-वाटिकाभों कानामदेतेह 
ओर दलालों के माध्यमसे 
अच्छा धन्धाकरसेतेहै! 
मौर 

उचान की हत-आभा मव्र-- 
पड़ा रहता हं एक कोने पर 
अनदेखा, अनचीन्हा ! 


सब्दो के लोहार, ` [ष 
उनको भदि्ट्यों मे गला-गला-- 


किसी के लालच भरे सकेत पर-- ` ` 


आगके गोले वनादेतेहँ 
ओौरश्षासनकीतोपेंः ` 
उनको दागती रहती ह ! 

हमसे कहा गया वह्‌ "कानून' है ? 


सोलोँकामेक 

यौ बेनामी होत्तादै 

पर 

जँसेदहदीउसषर ४ 
किसी नेता का लेवल लमता है, 
इन्दि के चिधड़ उड़ जति! 
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शब्दों के रित्पी द्म 
रामायण, 

कुरान, 

गुरुगरन्थ 

जीर वाइविलके 

मेहराव चुनते ह 

किन्तु कु लोग 

इ्दीं का नाम लेकर 

नाये की तरह चिल्लति है! 
ओौर कुष 

पत्थर की खामोक्षी सिरहाने रख 
पत्थर बन जाते ह-- 

केवल पत्थर 1] 


शब्दों की गुद्धियाएं 

वैठककी 

पारदर्शी अलमारियों भँ भिरकती, ` 
अनकूती तस्गों को छाती से वाघ, 
कमरों के वातावरण कौ 
तरंगितकरतीहै ! र 
सोफे पर पसरने वाला हर क्षण-- 
उसकी अनदेखी कर-- 

अपने मे ही बेहोश रहता है ! ! 


कितनी विचित्र है वह्‌ स्थिति, 
जिसमे अथं वदल कर 

हाकानां 

मौरनाकाहां 

होजाताहै छ 
एक ही शब्द के जनेक अर्थ-- ` 
चेहये, होर्गो, आंखों गोर 
योम-रोम में समा जाते है! 
फिरभी 


अनन्त यत्रा 64 


शब्द अपने स्थान पर खड़ा 
हसता रहता दहै ! 


यह्‌ सारा विव 

शब्दं के असंख्य रास्तों प्र वद्य है 1 
उसने- 

ष्वनिरयो को वदला 

भीर अर्थो के परकोटे वनाकर 
इतनी सीमारेखाएं लीच दीं कि 

एक दुनिया 

जनक दुनियाओमें 

विभाजित हो गई! 


वह्‌ प्रथमं "वाद" 

जो दिशाहीन दिशा मे गना, 
अनन्त ऊर्जा की 

अभौतिक मानवीय शान्तिका 
भ्राकट्यथा 

जो शब्दो से ऋचा वन, 

मानव व्यवस्था को परिष्कूत करने-- 
अनन्त भौर अन्त के वीच 


सार्थक सेतु बनाने का प्रयत्न करता रहा ` 


ओर शायद 
करता रहेगा ? 


पर 
यह्‌ प्रतीति 
किन मरतीकों में मुखरित होगी-- 
कव ओर कंसे ? 
मेरे लाखो वर्पोकातप 
बतलाने मेँ असमर्थं ‡ 
क्योकि 
कवेर से पण 
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कृ सिक्को ने 

उसकी त्िजोरियों में कंदं कर दियो 
आओौरउनपर 

रोबोट की गारदःबिरकषा दीः! 


आजं प्रत्येक शब्द कंद है ! 

हां 

कारागारों के लेविल अलग-अलग ह ! 
उन शब्दोंको 

तभी मुक्त किया जाता, 

जव श्रेन वाश! हो जाय 

आओौरवे चावी वा्ेकेगथेें 

बोल सर्के } 


ओरर्मेअवभी 

आकारेहि 

शाब्द अवश्य मुक्त होगा । 
ओर "संभवामि ्ुगे-युगे' वाला आएगा 
पर, कौन जीर कव ? 


हम क्यो नहीं जानति" 

कहीं न कहीं सव बोने हैँ । 
नेपोलियन मी वौनाथा 

तो चगेजखां भी कीं बौना{था 
क्योकि चमकता सूये 

अन्तमें ध 
चिताकाही माश्रय लेहः 
आौर हर प्रचण्डता का जन्त 

खद ही होता है । 

पर जानकरमी 

हेम जानना नहीं चाहते ! 
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तभीतोहम 

वासी सन्दर्भ पर बहस करते है 

अरर इस गलतफहमी मे हु कि 
दुनिया का सवसे ऊंचा आदमी हट 

वाकी सभी वौनेरहै। 

क्योकि हेम सव 

पहाड़ की छाया मे चल कर 

अपनी छाया नहीं देख पाते 

या देखना नहीं चाहते ? 


कभीतो आभासहोतादहीदहैकि 
गुज्वरे से शब्द बिम्बोमे 

कही सुयख दै! 

शासन की छोटी-सी आलपिन 
उसकी अथ-वायु 

कभी भी निकाल सकती दै 

आर शब्द मूर्दा हो जाता है! 
तर्कोका गृव्वास, 3 
इवास-नलियों का आक्सीजन समेट कर ` 
अंधड़में विलीन हो जातादहै! 

पर हम हमेशा 

शब्द-ब्रह्म बनने का स्वप्न देखते है । 


मेरेदिव वननेके कमम, 
गलीकेमोड्से 

कुद निदिार्ये स्वर उभरं ¦ 

कीतुक होताहै, 

पर सादर नहींहोता 

स्वरको मूतं रिव वनने का1 

क्योकि 

उदास पाली समाप्तिके 

सकेती सायरन = 
जोरसे यजते व, 
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ओर सम्यतता-सडकं पर, 

व्यवस्था व्यवस्था के बूट 

एक छोर से दुसरे छोर तक 

शोर उभारते है! 
ओरदादीमांकीलोरी वाला स्वर 
उन आवाजों में दव-- 

जाने कहां गुम हो जाता ? 


तुम कहते हो 

सन्दर्भ पर बहस करो 

ओर उसी स्वर में कहते हो- 

सव वासी! 

अतीत के अजायववर का संग्रह्‌ 1 
क्या विनाञाधारके 

तुम नव-निर्माणमे सफल हए? 
मिल पाई है नयी दिशा? 


सन्दर्भोको टेक पर देकर 
तुमने नये मार्गो का उद्घाटन तो कर दिया 


वयो नदीं देखते कि 
मागेकेउसपारभमौरदइसपार 

उभर आए नुकीले पत्थरों पर 

केवल भुलवि की मिट्टी डाल दी गर्ईहै 
ओर अनुमूतिकी हल्की वौदार ` 
उसको मगा कर देगी ! 


बासी सन्दर्भोको 
कितना ही कोसो 
युगो-युगौं तक-- 

सृष्टि के जीवनपयन्त-- 
उसीखूपमे बने रगे 
क्योकिचे 
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दिदा-सूचक दै, 
जाघाररह 
-गत।आगत सत्य के । 


परर्भैने देवाह 

तुम सन्दर्भोकी मोटे, 

मेरी चिल्ली उडते हो 

पर स्वयम्‌ भपने म मटक जाते हो । 
क्योकि भाने-जाने वाले सन्दर्भ 
किसी की पकड़ में नहीं । 

ओर तुम कल्पना करते हो 

कि उसकी ओट हो । 


तुम नही जानते 
कितना वडा मू है यह सच ? 
तुम सरिता के भ्रवाहमें 
रेखाएं खींचते-खींचते 
थक जातेहो 
किन्तुक्याकभी 
राको विभाजित कर पाए? 


हेम सव 
अपने अन्तको 

अनन्त से विलय करने मे-भमसप्रये, 
परतुम 

अपनी हार का दोपी 

मुभकी वनाति हो ! 

जवकि मँ जानता हुं 

र्मही मजन्माजन्महः 

भीरर्मेही 

चिर सनातन सन्दर्भ हूं । 
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तौ आज, 

जजर्म 

आदि मौर अन्त के मध्यमं खड़ा हु, 
देखता हू 

विगत काल वर्पो, 

शब्द भौर सन्दर्भो के प्रयोग सीवता- 
हमेशा यही लगा क्रि 

सीखना आरम्भ कररहा हं 
भीरश्रमकी हर इकाई का अर्थं 

अन्त होता रहा है ! 


परिश्रम वहते दवेद-कण, 
माशाकी नई किरणों मे, 
कख पाने को चमकते रहे 
अओौरफिर 

विगतकीौ धूल-कणो मे 
गुम होते रहे ! } 


प्रत्येके 

सफलता ओर विफलता, 
नवीन रूप-सज्जाओं में 
मुखरित होती रही 
ओर 


केवल शब्द-वपहक य॑त्र | 


क्या 

यह्‌ शब्दो ओर सन्दमोँ कौ बाद, 
घ्वनियों की नीड 

ओर अनुशासित अनुशासन का उद्वेग 
जो 

आजतक ऊचाद्यों से भिरे रहे-- 

कहीं विजय के विए सक्षमर्है? 

भ्रत्येक उत्तरं प्रशन बन जातादहै! 
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हर रोज 

चादौ के राजा ददलते रहते है 
ओर नए-नए मेकञपमे - 
आत्मसमपण के चेहरे 

अते रहते ह ! 

गई शविति भावित होती है 
ओर यहांपर 

एक सनातन युद्ध 

चल रहा है. 

चलता रहेगा- 
हारकोहारमें वदलनेके लिए! 


एक मृगमारीचिका-- 

पाने खोने के वीचका भटकाव, ` 
कर्म कुक की निरन्तर व्याख्या 
ओर लाभ-हानिकी उहापोह-- 
हमको मशीन वना देती है ! 


सन्दर्भ 

अर्थो में बदतते है-- 

कमे तेरा अधिकार है फल नही" 
क्योकि कमं ओर फल के बीच 
इतने अनदेखे भाग्य-तुफान हँ कि 
जीने का सहारा 1 
ओर दासताकीधारा 

इनके बीच होकर ही बहती है ! 
मे तोकेवल † 
भाव-विभावों का सतरंगौ इन्द्रधनुष 
बनकर रह जाता हूं ¡` 


पहला शब्द-- 
मामां 
अनायास ही या, 
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किन्तु, जसे हीमे 

किरती भारभषर ० 
जिसको मने सन्ना दी "जीवनः की-- 
बढायासश्काहु, 

(नहीं जानता) 

मको सारे सन्दमं यौर शब्दं 
अभनवी मौर बनवृमे लमत है 1 
सरत शरव्यं का्थ्ये 

दुरुह्‌ ओर चेमानी वन जाता है ! ! 


कहू नही सकता कि 
दुखागृख!ह्प,वरिपाद 

कवं जवान मौर कव वृदे हो जतै? 
शव्दो जोर सन्दर्भो के 

सागरं धिरे 

ओने फिस नियति का 

शाप मौर्वरदान 

सहते रहते द ?? 


प्रकाश भीर्‌ वैमवका 
उदात्त रूप, 
अपनी दौ गरिमा से मुक्ति पाने के लिए-- 
अपाहिज, वदहवास-सा 
पिसटता रहता है। २५ 4 
विलघत्त र्हा ६ै-- $} 
उस समयकीखोजमे, 
जव उसको बुनियादी का 
शोपण मिट जाएगा, 
वैभव निरापद दोगा 

सौर 

प्रकारके पीछे 


अंधकार नहं लगा रहेषा 
मौर 
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ह्र रोज 

'्वादौं' के राजा गदलते रहते है 
ओर नए-नए मेकमपमें 
आत्मसमर्पण के चेहरे 

भातते रहते ह । 

नई शक्ति आविष्छेत होती है 
अर यहां पर 

एक सनातन युद्ध 

चल रहा हैः. 

चलता रहेगा- 
हारकोौहारमें बदलने के लिए! 


एक मृगमारीचिका-- 

पाने खोने कै वीच का भटकाव, 
कर्म कुकर्म की निरन्तर व्याख्या 
अर लाभ-हानि की उहापोह-- 
हेमको मशीन वनादेत्री दै ! 


सन्दर्भ 

अर्थो में बदलतेर्है-- 

कर्म तेरा अधिकार है फल नही 
वयोकि कमे ओर फल के वीच 
इतने अनदेखे भाग्य-तुफान है कि 
जीने कासहारा । 
ओौरदासताकीधारा 

इनके वीच द्रौकर ही बहती है ! 
मै तोकेवल । 
भाव-चिभावों का सत्तरगौ इन्द्रधनुष , 
बनकररहजाताहुं!- 


पहल शब्द-- 
आमां 
अनायास ही था, 
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ये सन्दर्भ सखोजी आंखें । 
-शहर की चौपादिययो पर लगे पोस्टर 
जलाती फिरती है-- 

कहीं घूसेवाज अली वन कर 

-तो कीं फेजीयर ! 

आरभ 

मुह्‌ वाए ताक्ता रहता हं ! 


` हमने सन्दर्मोकौी वाटिका नहीं 
जंगल उगाए ह 

ओरनितनेभी माली पैदाहुए 
हम उनको 

-लेम्बोडंस्टीरके सट्टे की तरह्‌ 
-हूर देश मैं केचते रहें ! 
"परतवभी 

मौर अवभी 

कनपयूसियस ओर अरविन्द 
` गोदामों के एक कोने पर-- 
-विसराएसे- 
"गहरौ नींदसोरे ह! 


मने मारामदेह नगर वसने की 
-योजना वना 

"पर वहां 4 

"मुण्डो" के जंगल उग आए 

जीर उनमें हर उगने वाला युण्ड, 
अपने साय 

-धाकादा-येल इसलिए लाया 
-किमपनेको 

भूद जमर मृष्टो धि) से 
सुरित रख रके! 
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इस अस्तम्भव को 
सम्भव देखने को लालापित्त ! 


अंधकार- 

चिरन्तन सत्य, 
भ्रकाशकाजनक-- 
जिसमे द्वैत का वोध समाप्त हो जाता है! 
भौतिक आवें 

उसमें कुछ देख नहीं सकतीं, 
दइतना तक कि 
स्वयम्‌कीभी 

अनुसूति नहीं होती है, 

ज्ञान नहीं ! 

शायद वह्‌ अनन्त 

यही 'अज्ञेय' है 1? 


अज्ञय की चरम सीमा पर पहुंच, 
हमारम/वह 

सब विदेह हो जतेर्हू 

ओर पहुंच जत है 

उस विन्दु पर 

जहां 

प्रका ओौर्म॑घकार्मे 

कुछ भी मेद नदीं होता 


परमेरी इस दुनिया 

शब्दों के वनजारे 

अपने अलग-अलग तम्ब तान, 
मषु सुरज उगाते ह 

भौर व्याख्याओंके नालोमें 
उलभ मानवता को 

श्रयति" कानामदेतैर्है! 
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ये सन्दभे खोजी आंखें ४ 
-शहूर की चौपादियों पर लगे पोस्टर 
जलाती फिरती ह- 

कीं धूसेवाज अली बन कर 

तो कहीं फजीयर ! 

ओरर्मे 

"मुंह वाए त्ाकता रहता ! 


हमने सन्दर्मोकी वाटिका नहीं 
"जंगल उगाएरहै 

मौर नितने भी माली पदा हुए 
"हम उनको 

-लैम्बाड स्वी के सट्टे की तरद्‌ 
"हर देश मे ञचते रदे ! 
"परतवभी 

"भौर अवभी 

कनपयूसियस ओौर अरविन्द 

` गोदामो के एक कोने पर-- 
-विसराए से- 

-गहरो नीदसोरटैह! 


मैने भारामदेह्‌ नगर वसानि कौ 

योजना बनाई 

"पर चहं 

"मुण्डो" के जंगल उग माए 

`जौर उनमें हूर उगने वाला मण्ड, 
जपने साय 

:आफार-देल दइसतिए लाया 

-किमपनेषो 

गूढे जजर मुण्डो विदो)से 
सुरति र से ! 
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पर उसी भकाश-वेल ने, 
केवर नृ्य करते करते, . 
सवकम चेमा कर दिया 
ओर आज 

इाब्दो की सम्यत्ता 
चौराहं परनंगी खडी है ! 


शब्दो के रिसले-- 

सच को भू ओर 

भू को सच बनाने मेँ माहिर, 
जनता के भुलक्कड़पन का 
मजाक उडतिर्है 

भौर 

वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता ह 
जोतथ्य,संदभेकेनाम पर 
खुल कर मूठ वोले ! 


जिसके पद्ध फौज खड़ी है, 

उसका हर भूठ- 

षिदान्त वन 

पीढ़ी का दिदा-निर्देश करता है! 

वह्‌ डाका डलताहै ॥ 

ओर इतिहासमें अमरवीरवनजाताहै। 
जीर 

तवभी चुपथाओीरवभीचृपहं {1 


जानेक्योहम 

सव कोद्धाठखाने को 
तस्वीर देखना चाहते ह ? £ 
नुह जौर कैक्टस म॑ साम्य खोजतै हैः! . .. 
हरियाली में ज्वालामुखी विव्लाने का 
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प्रयत्न करते ह ? 
हर बुराई के समाचार वनते ह 
पर बुद्ध ओर महावीर 
रिसालों की सुखियां नहीं वनते ? 
क्या श्रे्ठ-गुणो का कभी 
नैसभिक प्रस्फुरण होगा ? 


` अनन्द दात्र (27 


अवाजका विषएव 


चौराहे पर भीड़ है- 

एके अनजान भावाज की{मीत हो गई ! 
उसके गते पर 

नैलपांलिश्री नादूनों फे निशान थे ! 
पोस्टमाटेम से पता चला 

आवाज का दिल चोरी चला गया था 
आर उसकी जगह 

रेडियोघर्मीं सेल्स फिट ह ! 


उस दिल मे, 

अनेक ईदवरों के टुकड़ों के 
कोलाज मिले 

ओरजो चित्र उभरा 

वह्‌ ईदवर के स्थान पर 
किसीनेताकाया! 


यह वही आवाज धी- 

जिसने कभी वेदो को गाया 
ओरकभी 

पहाड़ को पत्तो सा-उड़ाया था। 
सागर-लहरे 

उसके हंमित की चोरी थीं 

ओर चारों मोर फली हवाए्‌ 
हरकारे काकाम करती थीं ! 
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वह 

लाखों की भीडके ऊपर 

गजी थी संजीवनी-सी } 
कितनो ही वार उसने, 
पैगम्बर वन ६९६ 
संसारको नया जन्म दिया } 
पर्‌ उसको कुछ तानाशादौ ने 
नफरत की शराव पिलादी 
ओर कहते है 

तव से वह्‌ 

गलने मौर जमने के वीच 
बत एठती रही ! 


यह्‌ शायद तव हुआ 

जब मादिम-लिप्साने 
धरतीकी सौधीगंधपीली धी, 
या, जीवन का अविरल वहएव 
चूक गपाथा 

जौर वहां रद गई थी 

केवल ठन 1 

जीवन मं उग भां पी- 
फटीली काडिर्या, 

जोन कभी चिलतीरहै 

भौरन भौरको खिलनेदेतीहै! 


भीषमे- 

गु मरमराहट ची, 

यु मस्फट स्वर-~ 
मनसमम्धी भाषामें 

श्वह्‌ टूटा राजा पा 

मस्य सण्डहर निवासी !* 


उक्र खण्डह्रङेः हुर कगूरेषर-- 
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विलखती आवाज 
फासीखाकर भूली थीं 

ओर उसकी फं पर-- 
तुतलाती किलकारियां 
सीमेन्ट की जगह विद्धी धीं ! ! 


राजाके जवम 

नंगी लके टंगी थीं ! 

ओरचारोंोर 

कले-काले सागर थे- 

जिनकी गह्राइयों मेँ 

सिन्दुर भरे प्रयम स्नानके 

केदाद्षैये! 

पर उसकी आवाज की- 

किसीनेभी ५. 
हत्या करने का साहस सही किया ! 

ओर मुभकफो आश्चये नदीं हुजा 

जव 
उसका विरोध करने वाली आवाज कौ । 
कु भावानोने हत्याकरदी ! ~ ,. - 


वह्‌ विरोधी आवाज-- = 
जिसमे वारूद था- 
कीं न करटी पर 
स्वयम्‌ टूटीयी } 
ओर इसीलिए वेह ॥ 
वैश्यालयों मे वहती रदी ! न 
दारव-सी लड्खड़ातीः व 
हर मोड़ हर्वोौरहिपर प 
आवरू प्र गोलियां दागती रही ! `! 
जौरमेरास्रगमीस्वरद । 

आत्महत्या करने पर मजबूर {{---‡ - ˆ 


80 ^ मनन्त यात्राः 


उस ट्टे राजाके ॥ि 

दिल की जगह मागवी सेल्सू 
त्तथा मस्तिष्के की जगह 
कम्प्यूटर फिट था, 

इसलिए वह्‌ 

रूप्कुरूप का भेद 

नहीं करसका 

ओर शराव तथा गुलावजल में 
उसको समानता दिखाई दी !! 


उसने 

आदि-अनादिकासेतु 

अपने ही हायसेतोडा 
जौरसोमके लम्बे मार्गो पर, 

दासों को सलीवों से लटका, 

हसता रहा ! 2 
सुकरातों को विप पिला 

मौर लाखो प्रोटेस्टेन्टस को 
भग्निमेहोमकर-- -- ~. 
धमे के नाम पर-- 

भारईसे भार्ईफो करवाता रहा! 
प्र 

सके दानवी अट्टहासे भी 
किसीकोने भे, 
मीराकेस्वरगूज्तेरदे! ,.- -:- 


व्‌ जायज 

जो देवारायन कै लिए यो, 

वहू क्िथाना इग दे वित्नती रही! 
तमीत्तो न~ न, क 
जादमोने 0 
इन्सान भौर जानयसेमैःः .- -+ «` 
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कितना विचित्रहैकरि ४ 
उनकी आवाज मँ माहचर्यजनक साम्य था 1} 


ओौर मेरी आवाज 
उन गोलियों से विघती रहीं ! 


मैने देवार 

मेरी स्वप्निल आद्या का तान-- 
द्कडनट्कडे दो- 

चारोंओीर विखरकर 
केकड,पत्थरो मे विलीन हौ गया ! 


यह आचये 

आज 

इतना सरल लगने लगादहै कि 
यह्‌ सरलताही 

मेरे आङ्चये का कारण वन गई 1 
जौ म जानते हुए भी 

अनजान वना हु स~ 
न सममत हूं 

ओरनयादरख सक्ताहुं। 
तभीतो 

मेरी विवशंताः ˆ ` 
केवल भषक्यां ही लेपाती दै! 


कयं नई भावा हंस रही्थीं 
कि पहले को आवाज-- 

वदी होकर 

अपना अस्तित्व खो वैठी है ! 
उसको अेषेरे तालाबो मे 

गुम दयो जाना चाहिए । 
परजने कंसे ",-, 
वह हिमालय पर चद्‌ गई 
-भौर उसका स्वरूप 
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आजमभीन्यौकाव्योहै) 

वह्‌ बृदी आवाज कद्‌ रदी है-- 
समभ्पो, 

तुम इतनी वात भी नही जानते कि 
अन्त प्रारम्भकानामहै 

जीर मुमिदी 

तुम्हा रा जन्म सम्भव हुभा 1 


जीवनके लौकिकक्ममें 

तुम भलेही न समो, 

किन्तु जलौकिकक्रमकी 
सनातन चक्राकार धारमे 
प्रारम्भ मौर अन्तका भेद नहीं। 
भस्माभरुर वन कर 

स्वयम्‌ को मत जलाभो ! 


भाजभी 

हजारो वर्ष पुरानी भावान 

अपरिवतिते ध्वनि-विज्ञान को, 
भिनन-भिन्न कटोरियों मे भर 

अलग-अलग नामोंसे सील करती रही} 

आर एक ही भवान 

अपने मँ ही अजनवी दो गर्ई-- 

फटी मौसम की ावाज,. , 

कहीं समयकी 

तो कहीं शाह फौ ! 

कहीं वागी की मावाज 

तो कहीं शोपित की ! 

ओर उसी भावाजने 

कह यिरवते पुंपरू ओर यापो की लय मे, 

मदस्ति कामनाफी 

तोकहीं द = ^ ~ 
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आणविक विस्फोटों मे उभरी 
पिशाची हंसी ¦ 


कख आवाजों को हमने 

समाचार पत्रो, आकाशवाणी, दुरदक्षंन 
ओर लाउडस्पीकरो द्वारा 

इतना तेज कर दिया है कि 

"एकाकी कडकती विजलियां 

ओर गरजते वादल, 

उस्र जआवाजमें गूम हो जति! 
तभीतो मेरी आवान 

नक्कार खानेमे- 

वस तूती रह गई है 1। 


वह्‌ आवाज ्दक्ंनीय" है-- 
-विर्व-दरष्टा, सर्वे-व्यापी । 
ओरकहाजातारहैकि 

उसको ईश्वरीय मानों । 

नहीं तो मक्खीकी तरह 

-कभी भी फक दिए जामोगे ! 

वह्‌ मआवाजमभूरलगेतो 

अपने को दोषी मानों 

-ओरहमेशा 

-आंख, कान, हठ बन्द रखा करो ! 


वह मआावाज 
असंख्य जन-जन की आवाज से 
-भारी लगती है। 

-पर लिपिष्टिकी होठ जानतेहँकि 

वह्‌ वौनी है! दीनरहै ! याचकहै! 
फिरभीदेखोतो 

मेरी मावाज फो सव मोरसेकाटद्दीहै। 
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स्निग्ध, मरमरी ध्वनयो के 
वृश्य-अदुश्य जाल 

ओौर उसके पी 

मदमाती फुलवारियों का आमे्रण, 
हिरलयै घ्वनियोको जकडने भें 
यम-पाशसेभी धिक कठोर है ! 
फिरभी 

हेमही तो उसका आह्वान करते है ! 
क्योकि मुवित भी वही 

सौर भवित भी वही है ! 

भौरर्मै 


शरोता मात्र हं वेवसी का! 


अनन्ते दा्ा/ 8 


स्मृति"इतिहास"` ्ञरोखे" 


भलाने योग्य क्षण 

कभी भुलाया नहीं जाता । 

वदनाम गलियां इसलिए वदनामद करि 
हम सव 

उनको भ्रुलने कानाटक करते ह 

ओर भूल फा प्रायरिचत 
भूलसेदीकरतेहै) 


कोलाहल का सन्नाटा-- 
धीरे-धीरे, 

श्रवण-नचियों मे जम जाताहै 
जौरकानकेपासहुनिवालाकश्षोरभी 
सुनाई नहीं देता ! 

अर भले ही वह॒ आयु-क्षयी हो 
लोगोंमें 

अकुलाहट पैदा नहीं करता । 


यहां निव्य हत्याएं होती है 

क्योकि मनुष्यते बड़ा पंसार, 1 

जिसके पीये हजारो स्कंडिलि 

रोज सुर्खियों मे अति हैँ 

ओौर हर आदमी में कम्पन्न छोड़ जति है 
फिर भी वह्‌ रोज भूल जाता है 
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ओर अव † 
शायद यह उसकी आदत हो मई है ! 


आदमी-- 

सरम आदमी कोखातादहै। 

मौर बेवस का गरम गोक्त 
वासनाओों कौ भदिटयों मे जलता! 
तभीतो 

सभ्यता भौर संस्कृति के माये पर 
केन्र उभरआयाहै !! 


आज प्रकृति की गोदसूनी है 
ओर हिमालय का सौन्दर्य-- 
परदे पर हिलता है ! 

गंगा की अविरल घ्वनि 
टेषरिकार्डोमे वन्दहै। 
जीरर्भेनेकटा 

म प्रकृति-जयी वन गया हँ ! 


कितना व्रडा छलावाहैकि 
दल सत्य लगने लगे 
ओर हम तालियां पीते रहै? 


परदे का हीरो- 

एक ही छलांग मे 

हिमालय कौ ऊंचाइयो को लांघ जाय! 
रोको की मीन-मेखला # 
हयो से फिसलती रहे 

सौर अमेरिका की स्वातंत्र्य मूरति 
कलव में ्वोल-इान्स करती फिरे 1 


देषत्ताष्टर 
एकषोहौदेखने वति चुषरहि। 
आर वही पुष मुखरित हौता है 
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शताब्दियों के फले चित्रपट पर-- 
जिसको हमने संहिता का नामदे 
अमर वनाने का यत्न किया ! 

हल धरती को चीर कर 

वित्तनी ही रेखाएं उभास्ता है, 
पर उसके ही गंघ-जीवन-तत्व से-- 
धरती मे विलीन होकर भी-- 
हम फिरजी उतेह 

क्योकि 

जीवन । 

हमेशा जीवित है । 

मैनिदेवारै 

मही धरतो की संसृति हं । 


विजेता कहता है 

मै चिजयी हुभा !* 

भौर वहींसे 

उसकी हार प्रारम्भो जतीहै। 

तभी तो स्वगेमें 

अभिभन्यु अजुन को नहीं पटिचानता 
जीर तमी भीता की रचना भी सार्थक हुई ! 
ओरर्मेसोचरहाहुं- 

हम सोचतेक्यौ हें? 


इतिहास की स्मृति 
कितनी बड़ी विस्मृतिं है 
कि हम उसको दोह्राते रहते है ! 


इतिदात-- 

चाहे वीरता(कारहा हो, 

चाहे स्वतवता का, 

उसके सारे चिन्ह 

शरुत की अत्तल गहराइयों म विस्मृत हँ 1. 
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दमने हमेशा वतमान को 
उसके वरावर खड़ा किया है, 
प्र समान होते इए भी-- 
वह्‌ असमान ही रहता है 
ओर सव जानते है कि- 
मौर मागे भी रहेगा । 


प्रेम ओौरपृणा-- 

एक दही नामहै। 

परदइनपरही 

महाकाव्यो की विपरीत रचना हुई है ! 
कहते है 

जीवन-- 

दो सीमाभों के वीचकानाम है 

ओौर कुठ कहते है-- 

यही जीवन है ! 


जीवन मौर मृत्यु-- 

भत्यावतीं हँ/समान धर्मा ह । 
उसमें लगाव।अलगाव 

केवल मुलावा है- मायावी है! 
त्रभीतो 


मै इतिहास वन गया हं 1 


हम 
भरू-गत भवश्च की सुदाई कर्‌ 
उन चेहरों ओर नगरी पदिन णे 


जो मतीत के षुथलक्रे मेखोगटर१ 
मने देलाहै-- 


हम उसमे 
अपनी समानत्रा द्दष्टं 
जीर सारा गौरव यढ येना जे 


नि 
ट 


१५४ 
५ 


यन्नयः ८91 


धर नाम खोज'का होता दहै, 
चौंकाने वाले समाचार का होता है, 
मौर हनारो-हुजा ये वर्पो का दर्द-- 
अचानफेउभरभाताहैः 

लोग कहते ह-- 

हम जीणेद्वारकर रहै! 


बह कट्‌ रहा था- 

भमूलना अच्छाहै' 

कंयोकि मौसम-- 

क्षण-क्षण मेँ वदलतारै 

उदर दष नर चषदर ओद्‌ देत ट, 
जिसको हमने नाम दिया-- 
विकास! 


समय का दूरगामी अन्त होतादहै! 
मेजाने रोज 
क्रितनी आवाज मरती है-- 
दूर ओर निकट, 
क्रिन्तु सर्वथा अनचाही ! 
फिरमी सव अपनेमेही मूत्यवानरै) 
तव उनकी याद कर घाटे का सौदा क्यौंकरे ? 


हमट्टे तारोँषर 

स्वर नहीं साघते। 

इत्तुत्मस की चादर रोज नहीं ओढ़ सकते 
जौरन हम विभाजित कर सकते उनको-- 
जौ उनके पक्ष विपक्षमे है! 

फिर हम स्मृतियों के करोसे-- 
बनएंहीक्यो! 

मृत्यु प्रतीको को 

पान कां बीड़ाक्योंभेटकरे? ` ‡ 
परर्मैतो ˆ :--^ 
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-प्यारके प्रतीकोंको छाती से चिपका, 
अक्षोक कौ छायामें खड़ा! 


दोपहर की भट्टी 
थादोकीदहरियारौको 

श्ुलसा देती है 

ओर कभी कोई आंसू की वदली, 
भूलसते मन को, 

गीलाकर जाती है! 

आओरमेरा मन, 

शताब्दियों से-- 

कभी शोले उगलता है 

तो कभी सावन वन रहा! 
संपारमें 

अमरत्व ओरविपको सोज करने वाले 
नदीं जानते कि 

वेखोजी ह? 
यहखोजत्त्रतककीदीहै 

जव तक हम न जानने योग्य को-- 
जानने केलिए व्याकुल रहै 

ओर जिस दिन जान जाषएगे 

उस दिन 

मृत्यु मर जाएगी ! 


इस व्प्रापक चिद्व 

एक एसा अवचेत्तन चेतन है, 

जो कालात्तीत कालसेव्याप्तहै [ 

"पर हम वुद्धि कौ पतंगे उडा कर 
जानने न जानने की पैव लडातै ह 
आौरएकके कट जाने पर 

हवित दोतते सहते! 

न्परर्मैतो, 
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हमेया दही भपनेको 
चुल सागरे सुरक्षित वनाए हं ! 


मजानताह 

मौसम मेरे हाय में नहीं। 

मुए की मुंडस्सामेरामन 

यैःवत ताकता रहता है वदलाव फो 1 
फिरभीरये 

उसको अपनो छरति का भग मानता हू-- 
वसन्त मौर पतक्रडतानेमें! 

मसा रेल है पह? 


जीयन मनन्त है." 

पर 

जीवन धषणमगुर है! 
भौरहूरक्षण वह्‌ 

दांपपरसगा र्ता) 

शायद दरीत्तिए्‌ यह्‌ 

गभो भोगो, कमो जोगौ थनकफरभी 
विगद्फःरवितीनष्टौजातादै। 
फिर्भी, 

पयत धपमर-- 

जीएन सनातन दै। 


अम्तङेपरिवेरामं 

म सिन्दु-ोयेषो विपित भम 
लोशन मौर आग्याका विराट 
माराण उमम विमिट यात्र 
भौर नीत्न- 

प्क कौ दिदिन्तेप, 
व्यर्‌ अनग्दडन उता! 


दत षामे भद 


५4८ बदन दरः 


सल्मे सितारों से जड़ "वादः 

चमकते रहते है । 

क्षण उनको भले ही जानता हो 

पर समय उन पर 

धूल कौ चादर डालदेताहै 

ओर कुच अच्छ मौर वुरे नाम देकर 
चुपहोजातारै! 

जौरर्म 

केवल समय की माला नपता हू 


समय जानताहैकि 

परणं की परिकल्पना का महत्व 

अघरणे को ईंटों से चुना जाता है 
ओरवे- 

पूल-कणों सी, 

उस्र सम तकं चिपरकी रहती है 

जव तकर उनको भटक नहीं दिया जाता ! 
अर मेरे फेनिल-सागर की उवासियां 
तटकोही वहालेजातीह। 


1 कतना सनातन है यह क्म । 

पर हम महलकेकगूरोंपर 

परणता की मशालों को जलानेमें 
सराराजीवनलगा देते] 

ओर जरा-सी कम्पनसेही 

वह, 

क्षण में भुताही महल वन कर रह जाता हैष 


फिर भी एक विडम्बनां प्रयत्न 
चलता रहता है 

ओर मनुष्य- 

अपनी अपरिमित वासनायों से धिसा, 
महल के चारों भोर-- ` 
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हमेयादही भपनेको 
भूल सागरम सुरक्षिते बनाए ह! 


म जानता 

मौसम मेरे हाथ में नहीं। 

कए की मुंडर-सामेरामन 

केवल ताकता रहता है वदलाव को। 
फिरभीर्मै 

उसको भपनो कृति का भंग मानता हूं 
वसन्त ओर पतभड लाने ! 

कैसाखेल है यह ? 


जीवन अनन्त है. 

पर 

जीवन क्षणभगुर है! 
ओरहरक्षण वह्‌ 

दांवपरलगा रहता है ! 

शायद इसीलिए वह्‌ 

कभी भोगी, कभी जोगी वन करमभी 
विखर कर विलीन हो जताहै! 
फिरभी, 

काल पथ पर- 

जीवन सनातन है। 


अन्त केपरिवेशमे 

इस बिन्दु-जीवों को चिधित करूं 
तो ज्ञान ओर आस्थाका विराट 
अनायास उसमे सिमिट जात्ताहै 
ओर जीवन-- 

आकाशकी परिधिकोर्लाध, 
स्वयम्‌ अनन्त बन जातादै! 


भेरेचारोंभोर 


१4८ मतन्त यरा 


सल्मे सितारों से जड़ "वादः 

चमकत रहते हँ 1 

क्षण उनको भले ही जानता हो 

पर समय उन पर 

धूल को चादर डाल देता है 

आर कुछ अच्छे मौर बुरे नाम देकर 
चुपहो जाता! 

मौररम 

केवल समय की माला जपता हु-- 


समय जानतारहैकि 

पूणं कौ परिकल्पना का महत्व 

अपणं को ईंटों से चुना जाता है 
ओरवे- 

धूल~कणों सी, 

उस सम तक चिपकी रहती है 

जव तक उनको कटक नहीं दिया जाता } 
गौर भेरे केनिल-सागर फी उवाकषियां 
तटकोही बहा ले जाती है! 


† कतना सनातन है यह्‌ क्रम । 

परहम महलकेकगूरोंपर 

पूणेता को मशालों को जलानेमें 

सारा जीवन लगा देते हू । 

ओौर जरा-सी कम्पनसेही 

वह्‌, 

क्षण में भूताही महल वनकररहजाताहैः 


फिर भी एक विडम्बना प्रयत 
चलता रहता है 

ओर मनुष्य॒-- 

अपनी अपरिमित वासनां से धिदा, 
महल के चारों ओर-- ` 
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सू्यकमतों ओर चन््रकमलों के सरोवर 
चनाने का यत्न करता रहता है ! 


जीवन की दुग्ध-गंगा मे, 

विलीन होते विम्बं के स्थान पर, 
नवीन विम्ब उभर अति 

ओर लगता है कि, 

हम पूणं हो गए-- 

पर सव मृत्यु-क्षयी ! 


सच मानो 

जीवन-- 

अपूरितजीवनकाहीनामरहै, 

जो इतिहास के करोते से-- 

अनेक सन्दर्भ-चित्रो मे- 

वदलता रहता है ! 

ओरर्म 

पूण की परिकल्पना मात्र वन जाता है 
वसे! 


कितनी अवोध घ्वनियां, 

कितने वेहरे, 

जो जनजनेदहोते हुए भी 

चिर पहिचान लगतेरह, 

सवको- 

किसी-न-करिसी चौराहे पर मितते हुं! 

मौर हम गपने कौ- 

दृ्यामुभूति, सन्दभनिूति ओर कालानुमूतिर्मे 


हर चौराहा- 

समुद्र-तर दै, 
जितपररलद्योफीभीटडतोषहोतीरै 
वर, हर क्षण नई तहर्होतीदै 
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मौर हुम केवल भीड़ की 
जानकारीही रख पतति ! 
कितना अनोखा असत्य है 
जो सत्य लगने लगता दै! 


जी चाहता है-- 

सरोवर की मीठी शान्ति, 

भरनो मौर पक्षियों की मनहर कूकमें 
हम मिल जाति 

ओौर जीवन एकरस हो जाता। 
किन्तु 

कुछ संमरेत 

किसी को दिश्-वोध कराते 
भीर फरिसी को पय-भटका देते ह! 
भौर मेरे मन की भावनाषएुं 

शती चद जाती है ! 


पर 

येस्वरगौरयेही चेहरे, 

येही चौराहों की ध्वनियां-- 
किसको मसीहा यनादेतीरहै 
ओर किसी को- 

शैतान की फिरारते ! 

ओर मेरा अस्तित्व 

जाने कटां भटक्ता रहता है ? 


मेरो देहली पर आई-- 

स्न क्रिरे 

जानि ष्यष्छोरी हो जाएं ? 

ओर दस तयाकयित भवन फी छापा 
उस रीमातक यद्‌ जाएकि 

मूमूचे ही भयन्‌ फो निगलने 

जर रह्‌ जाय केवल नीरय ! 


अमम्त दाता/ 97 


किन्तु तुम प्रतीक्षा नहँ कर सक्ते 
आौर इसीलिए 
मुस्कानौ को चुरान की साजिशकसरतेहो }! 


पर तुम्हे कहां पत्ता रहता दै कि 
मस्कानोंको, 
तुम तक अति-अति, 

निरा वीचमेंही, 
अपनी गोद मे छिषा-- 
स्वप्निज लोरियां दे सुला देगी 
ओर आसपास के सारे लोग, 
परचाताप्‌ की वेडियां पहिनि 
नाचने का अभिनय करते रहेंगे ! 
तव शायदर्मै-- 
गहरी नींदमें शिव वना रहूंगा ! ! 


कितने चदमौसे 

देखते ह हम जीवन को-- 
किसी को हरियाली 

लाल दीखतौ है, 

किसीको पीली 

तो किसी को काली! 

मौर वंशानुगन पते चम-- 
अजन्मे जन्मको 

लोहे के जृते पहना देते है ! 
जीर वह्‌ वेचारा 

जीवन से पूव ही बौना हो, 
विस्मृत दहो जाता) 


हुम चन्द्रमा भोर मंगल पर 
जीवन दृते ह ! 


किन्तु 
भपने चास मोर चिखरे जीवने. 
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भूलते ही नहीं 

दृकरा कर रास्तेषे दुर फक देते है 1 
विज्ञान की छाती पर 

एके तगमा भौर चिपक जाता ह ! 
पर यहां पड़ी, 

मेरी भावनाए- 

सितकती/रोती रहती ह ॥ 


कव तक तुम 

इन विके हुए मोहर से-- 

सा्वेजनिक जीवन की परिधियों मे 
वंधते रहोगे 

मौर ताजपोशी करते रहोगे 

उस विचार की-- 

जो तुम्हारी छाया भे पत्थर वन गय ! 
मको पता नहीं, 

शायद वह 

भ्रलय-क्षण ही अपना स्थान दछोड़ेगा ? 
देखते नदीं 

पाषाणो ने कितने ही-- 
परोक्ष-मपरोक्ष 

रोडेरियाओंका निर्माण किया, 

जिनमें जीवन पुष्प, 

लिलते ही मुरा जते है ! 

हीरोधिमा की सासिं मआाजभी उखड़ी है ! 
फिरभी 9 


उसमे से रास्ता निकाल कर-- 
नवजीवन की कोपने फूट रही ह ! ! 


देखते हो 
तुम्हारे फेके हए स्वार्थी पाषाणो को, 
कष्ण-लत्ाए्‌ गावद्ध कर्‌ 
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नव-उदानों कानिर्माणकररहीहं! 
पर तुम्हारा-- 

चंगेजी-दम्म, 

अभीभी 

उस सत्य को नहीं स्वीकरता ! 
परभै 

आज भी आश्चावानहं। 


मौसमकी ह्र गंध.सूगष को 

यैलियों मेँ बन्द नहीं क्रिया जा सकता । 
तुम कब तक 

वीणा केस्वरको-- 

नारे की चिल्वाहट 

ओर तोपों की गजना में चिपाते रहोगे ? 
कव तक 

कष्ठा-पापाण को गले में लटका कर 
कलाकार कौ चवि संजोए रोगे ? 

ओर क्हो-- 

जीवन को ल्निग्ध पहिचान को 
तुम्हारी भहंकारी उपेक्षा 

कच तक भूठलाती रहेगी ? 


तुमने इतिहास को, 

केवल पार्यक्म वनाया 

नहीं तो उसके निष्कर्म 

योंहौ नजरमंदाज कट सक्तेये? 


जीवन के इस अनन्त प्रवाह्‌ को वहने दो । 
यह्‌ अपने तटोँ का निर्माण-- 

स्वयम्‌ करेमा 

सावन की यादृ 

भलेही भयभीत करती हौ 

विन्तु, वही तो लात 

इमरि लिए हरियाली सरगम ! 
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आदिम प्रकृति 

जीवन को लोरियां देती है! 
बालियों की खिलखिलाहुट को-- 
वचपन-सी हवा-- 

अभीमी, 

कानोंमेंभरजातीरहै 

मौर सवेरेसी 

मनुहार भरे-- 

शहदी उल्हाने देकर चली जाती है ! 
पर तुम- 

दीवार चुनते हो! 

तभी तो कमल पंखुडियां तक 
मेरी आंखों को टीसं देती हं ! 


सुन्दर चेहरों पर 

कितने नागफनियों केजंगल फले? 
आर उनमे-- 

सुनहरे गौर नीलामी रंगों के अजगर, 
कुण्डलियो मे वेड- 

शपाथित 1! 

तुम अपनेघरको संवारनेमें 

ओने वाले अंघड़ को भूल जाते हौ ! 
पर नहीं जानते कि 

अभी-अभी किया हुजा "मकप" 

इस अंघडमें 

रेगिस्तान वन जाएगा { . ,- 


आजकाजभिशाप, 
कल को अपाहिनि कर 
तुम्हरे चन्दरमुखो चर 
च्टर्योकोबोदेगा 
अर फिर, 


नन्त योवा / 193 


अतीतमेचिपा 

कोई आगत शोध कटेगा-- 

तुम जीवन-रित हो" 

भौरमै 

कवं तक ओतसीजन ढोता रंगा ? 


इतिहास के 

दिन बहुत छोटे 

ओर रातं लम्बी होती! 
ओरये अनहार्ई राते-- 
पिश्चाची अट्ब्हास करती हैं } } 


तुमको वह्‌ मोती चाहिए 

जो सागर की अनन्त गहरादयो में 
शुमहोगयादै। 

पर तुमको भान तक नहीं होता कि 
मेरी अधरु-वृदे ही- 

सीपियोंमे क्रंद, 

मोती वन गई! 

लोग जाने क्यों 

उसमोतीकोही दूरगे 

जो अपनापानीलोचुकाहै) 


जानतेहो 

द्रौपदी का कमल, 

जिसके लिए भीम~-- 

दुरट्‌-शैलों की खोह भँ गया-- 
उपलन्धि नहीं 

-मोह्‌-मंग था- 

जो कुरक्षेव में मिला! 
आओीरतुमञाजभी 

नागफनी-फूलो से मठसेलियां करते हो ! 
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चेनकराव जीवन-- 

भूत पर गोलियां न दाग) 

देख ले भविष्य के पास उदजन वम है ! 
भूत की हत्या नही होगी 

वतमान की धज्जियां उड़ जाएमी ! 


9 
ग्रकृति का वसन्त 

लीवनका चरमहै। 
ओर पतभड-- 
अनास्थाजो कौ थकान ! 

परे 

‰ अनन्त सागर की गहराई स्मृति हं 

जो भी चुकती नहीं । 


यह्‌ मी सच है कि, 

हमारी स्मृति मै-- 

हम हीते ह 

तभी तोहर रोज कुभां खोद कर 
उसको पारत रहते ह ! 


वचपन मं सिखाया था-- 

ऊरोखे मे च॑ठकर वह॒ 

सबकी चाकरी देवता है 

ओर मौसमों दारा 

इतिहास को लिख कर भेजता रहता है, 
पर, हमारी भाषा मौरदहै 

ओर उसको भौर ! 
भीतो 

हमारी हर जीत, हार मे बदलती रहती है ?? 
म सोचता हु-- 

भेयी गर्ड-दुष्टि हये जती ! 


~ ~ 


यह्‌ हमारा विद्व-- 
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वादी हवसमे- 

अपनी हत्या के लिए स्वयम्‌ करिवद्ध, 
वारूदकदे्योपर 

महल वना रहार ! 

ओर कम्प्यूटरी आवेशमें 

अणुधर्मी चिनगारियां उड़ा रहा है ! 
कहो 1 
अव क्या होगा भावी इत्तिहास ? 


कित्तनी पागल है यह्‌ दुनिया कि 
आज पागलपन-- 

मुंह चिपाएफिरताहै ! 
विशिष्ट ्ञानकाअन्नान- 
सपने चारों भोर मरुूसागरफंला, 
जीवन-हूरियाली कौ 

फीताना रहा 

ओरर्भै-- 

खेजडी वना गूमसुम ! 
फिरभीर्मैः 
उसदिनकीप्रतीक्नामेंहूं 

जव सावित्री 

अपने सत्यवान को 

फिर छंडा लाएगी 

ओर मेरा यह्‌ विद्व 

जीने योग्य हो जाएगा { 

परर 

यह अनन्तक्रम र 
क्या मेरी चाहना परटिकारहै? 
शायद 1 

` 0६ 


